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NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24 , 1981 /VAISAK 1A 4, 1903 
- -- - - - - - - -- -- - - - - 

-- - - - - - - - - - - - . 
इस भाग में भिम्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह मलग संकलन के 

रूप में रखा जा सके 
Separate paging leglven to this part in order that it may be flled as a separate 

compllation 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
विस मंत्रालय 

विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत सममी गई सोसायटी 

अभिप्रेत है ; 
मापिक कार्य विभाग 

( 4 ) "निगम " से, उस समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके 

प्रवीन स्थापित निगम अभिप्रेत है । 
अधिसूचनाएं 

( 5) "प्ररूप " से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ; 
नई दिल्ली, 24 अप्रैल , 1981 

( 6 ) " मरफारी कंपनी " से कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 
सा . का . मि . 309 ( प ):- केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचन -पत्र 

का 1 ) की धारा 617 में पथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत 
अधिनियम, 1959 ( 1959 का 46 ) की धारा 12 धारा प्रदरत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् -- - 

( 7 ) "पहचान पर्षी " से ऐसी पहवाम पर्ची अभिप्रेत है जो नियम 12 
___ 1. संक्षिप्त माम , प्रारम्भ और लागू होना: - - ( 1 ) इन नियमों का 

के अधीन किसी पत्र के धारक को दी गई है । 
मंक्षिप्त नाम गष्ट्रीय बचत- पन्न ( छठा निर्गम ) नियम , 1981 है । 

8 ) "स्थानीय प्राधिकरण " से, ऐसा नगर निगम, नगरपालिक समिति, 
( 2 ) ये 1 मई, 1981 को प्रवृत्त होंगे । 

जिला बोर्ग, पत्तन प्रायुक्त , निकाय या अन्य प्राधिकरण पभि 
( 3 ) ये राष्ट्रीय बचत-पत्र ( छठा निर्गम ) को लागु होंगे । 

प्रेत है, जो नगरपालिका या स्थानीय विधि के नियंत्रण या 

प्रबंध के लिए विधिक रूप से हकदार है या जिसे ऐसा नियंत्रण 
2. परिभाषाएं:--- इन नियमों में , जब तक कि संवर्भ में अन्यथा 

या प्रगंध सरकार द्वारा व्यस्त किया गया है । 
प्रपेक्षिन न हो :- - 

( ७ ) "पुराना पा " से ऐसा पक्ष अभिप्रेत है जो डाकघर बचत 
( 1 ) " अधिनियम " से सरकारी बचत-पत्त अधिनियम , 1959 ( 1959 

पत्र, नियम , 1980 या राष्ट्रीय बपत-पन ( प्रथम निर्गम ) 
फा 46) अभिप्रेत है । 

नियम, 1965 या राष्ट्रीय बचत-पस ( चतुर्ष निर्गम ) नियम, 
( 2 ) “ पन्न " से राष्ट्रीय बचत-पन्न ( छठा निर्गम ) अभिप्रेत है ; 

1970 या राष्ट्रीय यत-पा ( पंचम निर्गम ) नियम, 1972 
( 3 ) " सहकारी सोसाइटो " से, सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1912 

या राष्ट्रीय विकास अपन नियम , 1977 के मधीन विया 
( 1912 का 2 ) के अधीन या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य 

गया है, 
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( 10 ) "डाकघर " से भारत मे ऐसा डाकषर अभिप्रेत है ओ बचत 

बैक का कार्य कर रहा है । 
3 वे मभिधान जिनमें ये पन दिए जाएंगे:- राष्ट्रीय बचत-पत्र ( छठा 
निर्गम ) 10 रु. 50 क० , 10050 500६० 10000 और 5000 रु० 
के अभिधानो में जारी किए जाएंगे । 

4. पन्नों के प्रकार और उनका जारी किया जाना : -- ( 1 ) पत्र निम्न 
लिखित प्रकार के होंगे , अर्थात् :-- 

( क ) एकल धारक प्रकार के पन्न ; 

ख ) संयुक्त "क " प्रकार के पन ; और 
( ग ) संयुक्न " ब " प्रकार के पन्न । 
( 2) ( क ) एकल धारक प्रकार के पन्नों को किमी वयस्क को स्वयं उसकी 

मोर से या किसी प्रक्यस्फ की मोर से या किसी प्रथयस्फ को 

जारी किया जाएगा , 
( ख ) मंयुक्त " क " प्रकार के पत्रों को वो ऐसे वयस्कों को जारी 

किया जा सकेगा जो दोनों धारकों को संयुक्त रूप से या 

उत्तरजीवी को देय हों , 
( ग ) संयुक्त " ख " प्रकार के पत्रो को दो ऐसे वयस्कों को संयुक्न रूप 

से जारी किया जा सकेगा जो धारकों में से किसी को या 

उत्तरजीपी को देय हो । । 
5. पत्रों का क्रप:--- किसी भी रकम के पन्नों का क्रय किया जा सकेगा । 

6 . पत्रों के क्रय के लिए प्रक्रिया: - पत्र का क्रय करने का इच्छुक 
कोई व्यक्ति या तो स्वयं या अपने सदेशवाहक या लघु बचत योजना के किसी 
प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से प्ररूप 1 में ( जो सभी डाकपरों में मुफ्त 
मिलता है ) आवेवन 1 मई , 1981 को या उसके पश्चात् किसी डाकघर 
में प्रस्तुत करेगा । 

7. पक्षों का अन्य व्यक्तियों के निमित ऋय - नीचे की सारणी के 
स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति या निकाय उम्स सारणी के स्तम्भ 2 
की नस्स्थानी प्रविष्टि में उसके नाम के सामने बिनिर्विष्ट व्यक्तियों के 
निमिस पत्र क्रय कर सकेगा : 

परन्तु ऐमा तभी होगा, जब उन स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति 
इन नियमों के अधीन पत्र क्रय करने के पात्र हैं । 

सारणी 
व्यक्ति या निकाय जो क्रय कर सकता है के निमित्त 


8 विधिक निविदान:- - पन्न के रुप के लिए संशय निम्नलिखित 
रीतियों में मे किमी में किसी हाकघर में किया जा सकेगा, अर्थात्.- - 

( 1 ) नकद ; 
( 2) मैक, प्रवायगी प्रादेश या मांग देय ड्राफ्ट ; 
( 3 ) डाकपर बचत बैंक खाते से प्रत्याहरण के निए पासबुक महित 

प्रत्याहरण प्रम्प ओ मम्यक रूप से हस्ताक्षरित है । 
( 4) उस पुराने परिपक्व पत्र का प्रभ्यर्पण जो निम्नलिखित रूप 

में सम्पक रूप से उन्मोचित किया गया है , 
"म0 पत्र के जारी करने से संवाय प्राप्स हमा — संलग्न प्रावेदन 

देखिए । " 
____ 9. पत्रों का जारी किया जाना: -- ( 1 ) नियम 8 के प्रधीन संदाय 
करने पर उसके सिवाए , जहां संवाय चैक , मवायगी आदेश या मांगदेय 
ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है , प्रमामान्यतः पत्र तत्काल जारी किया जाएगा 
पौर ऐसे पत्र की तारीख उसके जारी करने की तारीख होगी । 

( 2 ) महा पत्र क्रय करने के लिए संवाय किसी पैक , प्रदायगी मावेश 
या मांग देय ड्राफ्ट के द्वारा किया जाता है वहाँ यथास्थिति , पैक, प्रदायगी 
प्रावेश या मांग देय ड्राफ्ट के आगमों के वसूल होने से पूर्व ऐसा पत्र जारी 
नहीं किया जाएगा और ऐसे पत्र की तारीख , यथास्थिति, चक , प्रवायगी 
भादेश या मांग देय ड्राफ्ट के भुनाने की तारीख होगी । 

( 3 ) यदि किसी कारण से पन तत्काल जारी नहीं किया मा मकता 
है तो क्रेता को ऐसी अनंतिम रसीद दी जाएगी जो बाद में पत्र में बदली 
जा सकेगी मौर ऐसे पल को तारीख यह होगी जो , यथास्थिति, उपनियम 
( 1 ) या उपनियम ( 2 ) में विनिविष्टि है । 
___ 10. पुराने पत्र के प्रागमों के बदले में पत्र : - पुराने पत्र का ऐसा 
धारक जो उम पत्र के भुनाने का हकदार है, प्ररूप 1 में इन नियमों के 
अधीन पत्र के मनुवान के लिए प्रावेदन कर सकेगा ; ऐसे प्रावेदन की प्राप्ति पर 
पाबेवक को इन नियमों के अधीन पन जारी किया जाएगा मौर जारी करने की 
तारीख बह होगी , जिसको सम्यक्तः उन्मोचित पुराना पत्र प्रस्तुत किया 
जाता है । 

11. अनियमित धृतियां: - ( 1 ) इन नियमों के उल्लंघन में क्रय या 
अर्जित किए गए किसी पन्न को घारक द्वारा यथाशीघ्र भुनाया जाएगा जैसे ही 
इन नियमों के उल्लंघन मे धूति के तथ्य के बारे में पता चलता है पौर 
इन नियमों के उल्लंघन में किसी धृति पर कोई ग्याज नहीं दिया जाएगा । 

( 2 ) यदि किसी धुति पर जो इन नियमों के उल्लंघन में है , कोई 
ग्याज दिया गया है तो उसे तुरन्त मरकार को वापस कर दिया जाएगा । 
ऐसा न करने पर सरकार प्रतिवार्लित रकम को उस धन से भू - राजस्व 
की बकाया के रूप में वसूल करने की हकदार होगी जो मरकार द्वारा 
विनिधानकर्ता को देय है । 

12. पहचान पी .- - ( 1 ) यवि किमी पत्र के एकल वयस्क धारक वारा 
जिसके अंतर्गत अवयस्क की मोर से धारक भी है या संयुक्त धारकों द्वारा 
उस डाकघर में जहां पत्र को रजिस्ट्रो कः गई है , किमी भो समय पहचान 
पी जारी करने के लिए निवेदन किया जाता है, तो ऐसे धारक या धारकों 
को पहनान पर्ची, उसके या उनके द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् जार । 
की जाएगी । 

( 2 ) पत्र के अंतिम उन्मोचन के समय पहचान पर्यो अभ्यर्पित की 
जाएगी या उसके खो जाने पर ऐसे खो जाने के बारे में डाकसार - महा 
निदेशक द्वारा अधिकथित प्ररूप में डाक घर को घोषणा दी जाएगी । 
____ 13. एक क घर से दूसरे साफ घर को मन्तरण: -- ( 1 ) कोई पत्र , 
किसी, ऐसे डाक घर से , जहा वह रजिस्ट्रीकत है, किसी अन्य डाकघर 
को डाक -तार महानिदेशक द्वारा अधिकषित प्रहप में धारक या धारकों 


( 1 ) कोई वयस्क 

किमी अवयस्क के निमित्त 
( 2) कोई महकारी सोसाइटी , जिसके इसके ऐसे सदस्यों , ग्राहकों, कर्मचारियों 

मन्तर्गत सहकारी बैंक या अनु - या ठेकेदारों में निमित्ल जिनका धन 
सूचित बैंक भी है । 

ऐसी सोसाइटी या बैंक में निक्षप के 

रूप में या अन्यथा है । 
( 3 ) कोई राजपत्रित सरकारी प्रधि - ऐसे व्यक्तियों के निमित्त , जिनका 

कारी, किमी सरकारी कंपनी का धन ऐसे अधिकारी या रिजर्व बैंक 
या किसी निगम का या किसी में निक्षेप के रूप में या अन्यथा है । 
स्थानीय प्राधिकरण का कोई 
अधिकारी , या किसी निगमित 
निकाय जैसे किसी राज्य अधि 
नियम के अधीन स्थापित और 
राज्य सरकार द्वारा उमको शास 
कीय हैसियत में इस निमित्त प्राधि 
कृत किसी विपणन समिति या 
भारतीय रिजर्व बैंक का कोई 
अधिकारी 


- - -- -- 


- - - 


- - - - 


[ भाग II - - Nण 3 (i) ] भारत का राजपत्र : असाधारण 

835 

---- - - - - - - - - 
द्वारा दोनों डाकघरों में से किसी डाकघर में भावेदन करने पर अन्तरित 

परन्तु संयुक्त क प्रकार के पन या संयुक्त ख 
किया जा सकेगा । 

प्रकार के पत्र की दशा में प्रावेदन पर धारकों में से किसी 

एक छाग हस्ताक्षर किया जा सकेगा यदि दूसरा मर गया 
( 2 ) प्रत्येक ऐसे पायदान पर पत्र के धारक या धारकों द्वारा हम्ला 
भर किए जाएंगे । परन्तु संयुक्त क प्रकार के पन्न या मंयुक्त ख प्रकार 
के पत्र की दशा में मावेदन पर मंयुक्त धारकों में से किमी एक के द्वारा 

( 3 ) नियम ( 2 ) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 
हस्ताक्षर किए आ सकेंगे, यवि दूसग मर गया है । 

कोई प्राधिकृत डाकपाल केवल किसी अवयम्फ की पोर मे धारण किए 

गए पत्र के अन्तरण के बारे में अपनी सहमति देगा , यदि प्रस्थापित 
14. पता का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को असरण... -( 1 ) कोई अन्तरण के समय , यथास्थिति, मधिनियम की धारा 5 के खण्ड ( ख ) 
पर डाकघर के किसी अधिकारी की लिखित पूर्व महमति से मन्तरित 

के उप खण्ड ( 1 ) या उपखण्ड ( 2 ) में निर्विष्ट माना या पिता या 
किया जा सकेगा जैसे कि नीचे विनिर्दिष्ट है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् संरक्षक लिखित रूप में यह प्रमाणित करता है कि अवयस्क जीवित 
इन नियमों में प्राधिकृत डाकपाल कहा गया है ) । 

है और ऐसा अन्तरण उमके हित में है । 
- - - - 

- - - - - - - - - - - - - 
के मामले जिममें मन्तरण की मंजूरी दी जा सकती उम अधिकारी का पक्षमाम 

( 4 ) अन्तरण की प्रत्येक घणा में जो कि नियम 16 के अधीन 
जो मन्तरण की अनुशा देने अन्सरण से भिन्न है मूल पत्र को सम्यक रूप से उन्मोचित किया जाएगा 
के लिए सक्षम है । 

और नए पत्र को जिस पर वही तारीख है जो अभ्यर्पिन मूल पत्र 
- - - - -- - - - -- - - - 

की है, अन्तरिती के नाम जारी किया जाएगा । 
( क ) ( 1 ) मनक धारक के नाम से उमके ? 
बारिस को ; 

___ 15. एकल धारक से संयुक्त धारक को अन्तरण और विपर्ययेन: - - 
( 2 ) किसी धारक से न्यायालय को या । प्रधान डाकपाल या उस नियम 14 के उप-नियम ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इम 

न्यायालय के प्रावेश के अधीन | डाकघर का उपडाक प्रभाव का आवेदन करने पर :--- 
किसी व्यक्ति को , 

पाल अहो पन रजि 
स्ट्रीकृस है । 

( क ) एकल धारक के नाम के पत्र को धारफ और किमी अन्य 
( 3 ) एकल धारक से वो संयुक्त धारकों । 

ग्यक्ति के नाम में संयुषप्त रूप से अन्तरिल किया जा 
के नाम जिनमें अन्तरक एक | 

सकेगा , 
भ्यक्ति होगा . 
( 4 ) संयुक्त धारको में से किसी । 

( ख ) संयषन धारकों के नामों के पन को मंयुक्त धारको में से 
एक के नाम 

किमी के माम में अन्तरित किया आ सकेगा । 
( घ ) अन्य मामलों में 

प्रधान डाकपाल 

16 पर का गिरबो रखा जामा: -- ( 1 ) डाक तार मदानिदेशक 
- - - - - - - 

भाग अधिकथित प्ररूप में अन्तरक और अंतरिती द्वारा प्रावेदन करने 
( 2 ) कोई प्राधिकृत डाकपाल पन के अन्तरण के बारे में अपनी 

पर रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय का डाकपाल किसी भी समय प्रतिभूति 
सहमति तभी देगा जबकि निम्नलिखित गौ की पूर्ति हो जाती है , 

के रूप में ऐसे पन के अन्तरण की अनुशा :---- 
अर्थात् : 

( क ) भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल को उसकी 
( क ) अंतरिती इन नियमों के अधीन पत्रों का प्राय करने का 

शासकीय हेमियत में देगा ; 
पान है । 

( ख ) भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अनमुचित बैंक या सहकारी 
( ख ) मन्तरण , पन की तारीख से कम से कम एक वर्ष की समा 

सोसाइटी को जिसके अंतर्गत महकारी बैंक भी है, देगा ; 
प्ति के पश्चात् किया जाता है या जहां अन्तरण की ऐसी 
प्रवधि की समाप्ति के पूर्व पोछा की जाती है वहां अंतरण 

( ग ) किसी निगम या सरकारी कम्पनी को देगा ; और 
निम्नलिखित प्रवगो में से किसी में पाता है, अर्थात् :---- 

( घ ) किसी स्थानीय प्राधिकरण को देगा ; 
( 1 ) नैगिक प्रेम और स्नेह के कारण किसी निकट संबंधी 

परन्तु किसी प्रवयस्क की मोर से क्रय किए गए 
को अन्तरण : 

पत्र का मन्सरण इस उपनियम के अधीन तब तक नहीं 

होने दिया जाएगा जब तक कि अधिनियम की धारा 5 
स्पष्टीकरण : -- इस नियम के प्रयोजन के लिए “निकट संबंधी " से 

के यथास्थिति खण्ड ( ख ) के उपखण्ड ( 1 ) या उपखण्ण 
पति -पत्नी , पारम्परिक पूर्व-पुरुष या पारम्परिक वंशज , 

( 2 ) में निर्विष्ट अवयस्क की माता या पिता या संरक्षक 
भाई या बहिन अभिप्रेत है । 

यह प्रमाणित नहीं करता है कि अवयस्क जीवित है और 
( 2 ) मृतक धारक के वारिम के नाम मन्तरण ; 

अन्तरण अवयस्क के फायदे के लिए है । 
( 3 ) किसी धारक से न्यायालय या न्यायालय के मावेशों 

( 2 ) जम उपनियम ( 1 ) के अधीन प्रनिभूति के रूप में किसी 
के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को मन्तरण ; 

पत्र का पन्तरण किया जाता है सो रजिट्रीकरण के कार्यालय का 
( 4 ) नियम 18 के अनुसार अम्तरण, पौर 

डाकपाल पत्र पर निम्नलिखित पृष्ठकिन करेगा , अर्थात् :- - 
( 5 ) संयुक्त धारकों में से किसी एक की मत्यु हो माने 

" प्रतिभूति के रूप में . . . . . . . . . . . . को अंतरित । " 
की दशा में उसके उत्तरजीवी के नाम अन्तरण । 

( 3 ) इन नियमों में जमा उपअधित है उम के सिवाय , इस नियम 
( ग ) अन्तरण के लिए आवेदन , डाक तार महानिदेशक द्वारा अधि फे अधीन किसी पक्ष के प्रतरिती के बारे मे सब तक यह ममता 

कषित प्ररूप में किया जाता है और उस पर पत्न के धारक जाएगा कि यह पन का धारक है जब तक कि उसका पुनः मंतरण 
या धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते है ; 

उपनियम ( 4 ) के अधीन नहीं हो जाता है । 


. 


- - 


- - 


_ ___ - 


- 


-- 
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- - - - - - -- - - - - - 
( 4 ) उपनियम ( 2 ) के अधीन अंतरिती पक्ष को गिरवीवार के ० या उससे कम है, यहाँ पन या पन्नों की दुसरी प्रति ऐसी प्रति 
लिखित प्राधिकार पर प्राधिकृत डाकपाल की लिखित रूप में पूर्व भति या गारण्टी के बिना भी एक क्षतिपूर्ति बन्धपत्र देने पर आवेदक 
मंजूरी से पुनः अन्तरित किया जा सकेगा और जब ऐसा पुनः मन्तरण को जारी की जा सकेगी : 
किया जाता है तब रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय का राकपाल पन पर 

परन्तु यह और कि जब ऐमा प्रावेदन ऐसे पत्र के बारे में किया 
निम्नलिखित पृष्ठोफन करेगा ; अर्थात् :---- 

जाता है जो विकृत या विरुपित है, तो चाहे वह कितने ही अंकित 
. . . . . . . . . . . . को पुनः अंतरित " । मुख्य का है , पन की दूसरी प्रति ऐसे क्षतिपूर्ति बन्ध -पत्र , प्रतिभूति 

या गारण्टी के बिना सब मारी की जा सकेगी, यदि विकृत या विरूपित 
टिप्पण 1 : भारत सरकार का ऐसा रामपत्रित अधिकारी जो राष्ट्रपति 

पान और पहचान - पी , यदि कोई हो , का अभ्यर्पण किया जाता है 
या राज्य के राज्यपाल की ओर से उपनियम ( 1 ) के अधीन प्रति 

मौर पत्र की पहचान मूल रूप से जारी किए गए पत्र के रूप में 
भूप्ति के रूप में पत्र स्वीकार करता है या उपनियम ( 4 ) के प्रधान 

की जा सकती है । 
गिरणी का विमोचन करता है, यह प्रमाणित करेगा कि वह भारत 
के राष्ट्रपति । . . . . . . . . . . . . . . . राज्य के राज्यपाल की ओर से 

( 4 ) उपनियम ( 3 ) के अधीन जारी की गई पत्न की गरी 
लिखित या विलेख निष्पादित करने के लिए सविधान के अनुच्छेद प्रति को इन नियमों के सभी प्रयोजनों के लिए मूल पक्ष के सपतुल्य 
299 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकस है । 

माना जाएगा मियाय इसके कि इसे उस डाकघर में , जिसमें ऐसे पन्न 

का रजिस्ट्रीकरण हमा है , अन्य किसी हाकघर में पूर्व सत्यापन के 
विप्पण 2 :- - ययास्थिति, भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अनुसूचित 

बिना भुनाया नहीं जा सकेगा । 
बैक या किसी सहकारी सोसाइटी का , जिसमें कोई स्थानीय प्राधिकरण 

18. नामनिर्देशना:-- - ( 1 ) उपनियम ( 2 ) से ( 6 ) के उपबधो के 
सम्मिलित है, ऐसा अधिकारी जो तस्संबंधी संस्थानों की मोर से उप 

अधीन रहते हुए , पत्र के एकल धारक , या संगक्त धारक पत्र का 
नियम ( 1 ) के अधीन प्रतिभूति के रूप में पत्र स्वीकार करता है 

अन्य करते समय प्ररप 1 में प्रावश्यक विगिष्टियां भर कर ऐसे किसी 
या उप नियम ( 4 ) के अधीन गिरवी का विमोचन करता है तारीख 

व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जो यथानि , एकल धारक या 
सहित अपने हस्ताक्षर और कार्यालय की मुद्रा के अधीन यह प्रमाणित 

वानों सयुक्त धारकों की मृत्यु की दशा में पत्र और उस पर शाध्य 
करेगा कि वह उक्त संस्था के अनुच्छेदो के अधीन उसकी मोर 

रकम के संवाय का हकदार होगा । यदि पत्र का क्रय करते समय ऐमा 
से ऐसी लिखत या विलेख मिष्पादित करने के लिए सम्यक् रूप से 

कोई नामनिर्देशन नहीं किया जाता है तो यथास्थिति एकल धारक , 
प्राधिकृत है । 

संयुमत धारक या उत्तरजीवी संयुक्त धारक पन क्रय करने के पश्चात् , 
( 3 ) जहां फिसी पन पर उपनियम ( 2 ) मौर ( 4 ) के अधीन किसी भी समय , किन्तु उसके परिपत्र होने के पूर्व , उस डाकघर के , 
किए गए भनेक पृष्ठांकनों के परिणामस्वरूप उस पत्र पर उसी प्रकार जिसमें पान का रजिस्ट्रीकरण किया गया है, डाकपाल को प्ररप 2 
फा अतिरिक्त पृष्ठाकन करने के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता में एक प्राबेवन करके नामनिर्देशन कर सकेगा । 
है , यहाँ ऐसे पन्ना के बदले में रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय के डाकपाल 

( 2 ) एक से अधिक व्यक्तियों का नामनिर्देशन ऐसे मामलों में ही 
द्वारा एक नया पर जारी किया जा सकेगा । 

किया जाएगा जहा पत्र 500 ₹० या अधिक मभिधान का है अन्यथा 
( 6 ) उपनियम ( 5 ) के अधान जारी किए गए किसी नए पत्र को 

नहीं । 
इन नियमों के सभी प्रयोजनों के लिए उम पत्र के समतुल्य समझा 

( 3 ) ऐसे फिसी पत्र के बारे में कोई नामनिर्देशन नहीं होगा जिसके 
जाएगा जिसके बदले में यह जारी किया गया है । 

बारे में किसी अवयस्क द्वारा या उसकी भोर में प्रावेदन किया गया है 

और जो उसके द्वारा या उसकी ओर से धारित है । 
17. धो गए या नम हो गए पत्र का प्रतिस्थापन : - - ( 1 ) यदि 
कोई पत्र खो जाता है, चोरी हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विकृत 

( 4) इस नियम के अधीन पत्र के धारक या धारको द्वारा किए 
हो जाता है या विरुपिस हो जाता है तो उसका हकवार व्यक्ति उस 

गए नामनिर्देशन को उस डाकघर के जिसमें वह रजिस्ट्रीकृत है डाकपाल 
डाकघर को जिसमें पन का रजिस्ट्रीकरण हुपा है या किसी अन्य डाक 

को पत्र सहित नियम 29 के उपनियम ( 2 ) में विनिरिष्ट मूल्य के डाक 
पर को , जिस दशा में मावेदन रजिस्ट्रीकरण के डाकपर को भेज दिया 

टिकट लगाकर प्ररूप 3 में प्रावेवन करके रद या परिवर्तित किया का 
जाएगा, पत्र की दूसरी प्रति दिए जाने के लिए प्रावेदन कर सकेगा । 

सकेगा । 
( 2 ) ऐसे प्रत्येक भावेदम के साथ निम्नलिविस होंगे, अर्थात् :--- 

( 5 ) विभिन्न तारीखों पर रजिस्ट्रीकृत पत्रों की बाबत मामनिर्देशन 
( क ) विशिष्टियां दर्शित करने वाला विवरण , जैसे कि पल का 

के लिए या किसी नामनिर्देशन के रहकरण या किसी नामनिर्देशन में परि 
संयोफ , रकम और तारीख तथा वे परिस्थितियां जिममें 

पर्सन करने के लिए पृथक पाषेवन किए जाएंगे । 
ऐसी हामि , पोरी, विनाश, विकृति या विरूपण हुआ है , 

( 8 ) नाम निर्देशन या किसी माम निर्देशन का रद्दकरण या किसो 
( ब ) एक पहचान पी , यदि कोई हो । 

नामनिर्देशन का परिवर्तन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको यह डाकघर 

में रजिस्ट्रीकृत होता है और वही तारीख पन पर लिखी जाएगी । 
( 3 ) यदि रजिस्ट्रीकरण के किपर के भार-साधक अधिकारी का 
पत्र खो जाने, चोरी, विनाश , विकृति या विरुण के बारे में समाधान 

___ 18 परिपक्व होने पर भुनाया जाना : --किसी भी अभिधान के पत्र 
हो जाता है, तो वह पक्ष की दूसरी प्रति सक-सार महानिदेशक वाग 

की परिपक्वता अवधि पत्र की तारीख से प्रारंभ होने वाली छह वर्ष की 
अधिकपित प्रमप में सब जारी करेगा जब आवेदक एक या अधिक 

भवधि होगी । इसकी परिपक्वता अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी 
अनुमोदित प्रतिभूतियों मा ना को गारण्टो सहित राक - तार महानिदेशक भी समय पत्र के भुनाए जाने पर संदेय रकम जिसमें व्याज भी सम्मिलित 
द्वारा प्रधिकथित प्ररूप में एक क्षतिपूर्ति जन्धान दे देता है : 

है, 910 रु. के प्रभिधान वाले पक्षों के लिए 20. 15 रु० होगी और 

किसी अन्य अभिधान के लिए समानुपातिक दर पर होगी । मीचे सारणी 
परन्तु यह कि जहाँ पो गए , पोरी इए, मष्ट हुए, विकृत हुए में यथा विनिविष्ट भ्याग पत्र के धारक या धारकों को प्रत्येक वर्ष के 
या बिपित हुए पात्र या पत्रों का प्रफित या कुष पंकित मूल्य 500 अंत में प्रोभत होगा और प्रत्येक वर्ष के अंत में पांचवें वर्ष के अंत तक 
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इस प्रकार प्रोदभूत होने वाला गयाज धारक की भोर से पुषिनिहित 

( ग ) न्यायालय का प्रादेश होने पर । 
किया गया माना जाएगा और पन्न के अमित मूल्य की रकम में जोड़ा 

( 3 ) यदि कोई पत्र , उपनियम ( 2 ) के अधीन पत्र की तारीख से 
जाएगा । 

एक वर्ष की अवधि के भीतर भुनाया जाता है तो पन का केवल अंकित 
सारणी 

मूल्य संदेय होगा और कोई व्याज संदेय नहीं होगा । 
-- - - - 
वर्ष जिमके लिए ब्याज प्रोद्भूत होता है 

( 4) यदि कोई पन , उपनियम ( 2 ) के अधीन , पन की तारीख से 
10 रु . के 

एक वर्ष की समाप्ति के पश्वात् किन्तु तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व 
मभियन 
वाले पन पर 

भुनाया जाता है तो भुनाया जाना कटौती पर होगा । पत्र के भनाए 

जाने पर पत्र के प्रफिन मूल्य के मगतुल्य रकम माधारण व्याज सहित , 
प्रोभूत होने 

संदेय होगी । ऐसे माधारण ब्याज की संगणना ऐसे पूर्ण मासों के लिए , 
वाले व्याज 

जिनके लिए पन्न धारित किया गया है, बाकघर बचत बेक नियम , 1965 
की रकम 

के अधीन एकल खातो को समय -सनय पर लागू वर पर अंकित मूल्य पर की 
( २० में ) 

जाएगी । पूर्वोक्त माधारण ब्याज पौर नियम 19 के अधीन प्रोद्भूत 
पहला वर्ष . 

होने वाले प्याज के बीच ये अन्तर को कटौती समझा जाएगा । 

1 . 24 
दूसरा वर्ष . 

21. भूनाए जाने का स्वाम - कोई पत्र उस डाकघर से, जहां वह 
तीसरा वर्ष 

1 . 56 

रजिस्ट्रहित हुआ है, भुनाया जा सकेगा : 
चौथा वर्ष 

परन्तु पन को किसी अन्य डाकघर से यदि उस डाकघर के भार 
पांच वर्ष . . . . . 1 . 97 

साधक अधिकारी का , उस रजिस्ट्रीकरण के डाकघर में पहचान पर्षी या 
छठा यष . . . . . . 2 . 24 

यह सत्यापन करने पर कि भुनाने के लिए पत्र प्रस्तुन करने वाला व्यक्ति 

उसके भुनाने का हकदार है, समाधान हो जाता है, भुनाया जा सकेगा । 
टिप्पण :किसी अन्य अभिधान के पत्र पर प्रोद्भुत होने वाले ब्याज को 

22 . पत्रों का उन्मोचन --- ( 1 ) किमी पत्र के अधीन देय रकम 
रकम ऊपर मारणी में विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात में होगी । 

को प्राप्त करने का अफदार व्यकि , इसके भुनाए जाने पर , सके छे 

संदाय प्राप्त करने के प्रमाण ने रूप में हस्ताक्षर करेगा । 
20 समय- पूर्व भुनाना : - - ( 1 ) नियम 19 में किसी बात के होते 
हुए भी किसी भी मभिधान का पन धारक या धारकों के विकम्प पर 

( 2 ) किमी ऐसे अवयस्क की पार मे कप किए गए पन की दशा 
पन्न की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय में जिमने अब वयस्कता प्राप्त कर ली है पन को उस व्यक्ति द्वारा स्वयं 
कटौती करमा कर भुनाया जा सकेगा । ऐसे समय -पूर्व भुनाए जाने पर हस्ताक्षरित किया जाएगा किन्तु उसके हस्ताक्षर या तो उस व्यक्ति द्वारा 
मंदेय रकम जिसमें नियम 19 के अधीन प्रोद्भूत ब्याज भी सम्मिलित जिसने इसे उसकी ओर से अन्य किया है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे 
है और कटौती का समायोजन करने के पश्चात् वह होगी जो 10 १० डाकपाल जानता है अनुप्रमाणित किए जाएंगे । 
के मभिधान वाले पन के लिए नीचे सारणी में विनिविष्ट है और यह 

( 3 ) नियम 29 के उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट फीस के संवाय 
किसी अन्य अभिधान के पत्र के लिए समानुपातिक दर पर होगी । 

किए जाने पर पत्र भुनाने वाले किसी व्यक्ति को डाकघर द्वारा उन्मोचन 
सारण । 

का प्रमाणपन्न दिया जा सकेगा । । 
पत्र की तारीख से उसके भुनाए जाने की प्रधि 

संदेय रकम 

23 . प्रवयस्क के पन का भुमाया जामा :- - अवयस्क की भोर से 
जिसमें ब्याज 

पन्न को भुनाने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 5 के खण्ड ( ख ) के 
भी सम्मि 

यथास्थिति उपखण्ड (1 ) या उपखण्ड ( । ) में निर्दिष्ट प्रायस्क के 
लित है 

माता-पिता या संरक्षक इस प्रभाष का एक प्रमाणपत्र देगा कि भवयस्क 
( २० में ) 

जीवित है और धन की अवयस्क की प्रोर से अपेक्षा है । 
- - -- 

( 2 ) जब नामनिर्देशिती अवयस्क है सो मधिनियम की धारा 6 की 
3वर्ष या अधिक किन्तु 3 वर्ष और 6 मास से कम . 

13. 20 उपधारा ( 3 ) के अधीन नियुक्त व्यक्ति पत्र को भुनाते समय एक प्रमाण 
3 वर्ष और 6 मास या अधिक फिन्तु 4 वर्षसे कम . 

13. 85 पत्र वेगा कि अवयस्क जीवित हैं और धन की अवयस्क की ओर से 
4 वर्ष या मधिक किन्तु 4 वर्ष और 6 मास से कम 

14. 50 

अपेक्षा है । 
4 वर्ष और 6 मास या अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम 

15 . 20 

24. वारिसों को संवाय : -- ( 1 ) अधिनियम की धारा 7 की उप 
5 वर्ष या अधिक किन्तु 5 वर्ष और 6 मास से कम . 

15 . 90 

धारा ( 4 ) के प्रयोजन के लिए नीषे नामित प्राधिकारी पत्र के धारक 

की मृत्यु पर प्रत्येक के मामने वी गई सीमा तक उसकी बिल के प्रोबेट 
5 वर्ष और 6 मास या मधिक किन्तु 6 वर्ष से कम . 

18. 65 

या उसकी संपदा के प्रशासन पत्र या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) और नियम 19 में किसी बात के होते हुए 

1925 ( 1925 का 39 ) के अधीन बिए गए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र 
भी पौर उपमियम ( 3 ) पौर ( 4 ) के अधीन रहते हुए , किसी पस को 

के प्रस्तुत किए बिना वावे को मंजूर करने के लिए सक्षम होंगे : -- 
पन्न की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों 

प्राधिकारी का नाम 

सीमा 
में से किसी भी समय पूर्व भुनाया जा सकेगा अर्थात् :- -- 

- - - - 
( क ) धारक की या संयुक्त धारफो की दशा में दोनों धारकों की 

( 1 ) काल -येतन-मान विभागीय उप डाकपाल . . 100 २० 
__ मृत्यु होने पर ; 

( 2 ) निम्न जयन श्रेणी में उप डाकपाल . . 

250 १० 
( ख ) अब गिरवी इन नियमों के अनुरूप है तब ऐसे गिरवीवार ( 3 ) ( क ) अराजपत्रित प्रधान डाकपाल और उप डाकपाल 
मारा समपहरण पर जो राजपत्रित सरकारी अधिकारी है ; 

जो उन्मतर श्रेणी मे है 

500 २० 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - - 
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अधिकार का नाम 

संमा पत्रों में बदले जा सकेंगे या अधिक प्रभिधान का पत्र उसी सकल मंकित 

मूल्य के उमसे कम अभिधान के पत्रों में बदला जा सकेगा । 
( ख ) उच्चार चयन श्रेणी में उप डाकपाल और उच्च 
उच्चतर चयन श्रेणी में महायक प्रेसिडेंसी डाकपाल 

परन्तु भिन्न तारीखों पाले पत्रों को उच्चतर प्रभिधान के पत्र या 

पत्रों में बदलने के लिए मिलाया महीं जाएगा । 
( 4 ) समूह ख में उप डाकपाल और उप प्रेसिडेमी डाक 
पाल . . 

( 2 ) बदले गए पत्र या पत्रों के जारी किए जाने की सारीख यही 

होगी जो प्रध्यापन किए गए मूल पन या पत्रों की है , न कि वह तारीख 
( 5 ) ( क ) ममूह क या समूह ख डाकपाल प्रेमिटेंसी । 
डाकपाल और डाक्टगे के अधीक्षक डाकघरों के | 

जिसको पत्र बदला गया है । । 
ज्येष्ठ मधीक्षक . 

28 . भायकर : - - पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( ख ) डाक मकिलों के प्रधान ( महायक निवेशक | 

के अधीन इन पत्रों के व्याज पर मायकर , मियम 19 में विनिदिष्ट नाषिक 
सहायक महाडाकपाल ) 

प्रोद्भवन के प्राधार पर लगा किन्तु पत्र के उन्मोचन मूल्य के संदाय 

के समय प्रायकर की कोई कटौती नहीं की जाएगी । 
25. सेना , वायु सेना और नौसेना के कार्मिकों द्वारा धारित पत्रों 
का भुनाया जाना : - जहाँ पन ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित है जो सेना मधि 

20. फोस - - ( 1 ) निम्नलिखित संध्यपहारों के बारे में 500 रु० 
नियम 1950 ( 1950 का 46 ) या वायु मेना अधिनियम 1950 

या उससे अधिक के अभिधान के पत्र की दशा में एक सपए की फीस 
( 1950 का 45 ) या नौ सेना अधिनियम 1957 ( 1957 का 62 ) 

पौर किमी अन्य मामले में 25 पैसे की फीम प्रभार्य होगी , पर्थात् 
के अधीन है और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या यह प्रभित्यजन 

( 1 ) पत्र का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अन्तरण ; जो धारक 
करता है वहाँ उम कोर , विभाग, दुकठी , यूनिट या पोत जिसका मत 

से न्यायालय को या न्यायालय के प्रादेण के अधीन मन्तरण 
व्यक्ति या अभियाजक शा का यथास्थिति , कमान माफिमर या समायोजन 

से भिन्न है ; 
समिति उस डाकघर के भारसाधक अधिकारी को , जहाँ पन रजिस्ट्रीकृत 

( 2 ) नियम 17 के प्रपीन पत्र की दूसरी प्रति का जारी किया 
हमा है , पत्र के अधीन देय रकम उसे संवाय करने के लिए एक प्रध्यापेक्षा 

जाना ; 
भेज सकेगी ; और डाकघर का भारसाधक अधिकारी ऐमी प्रध्यापेक्षा 

( 3 ) नियम 22 के अधीन उन्मोचन पत्र का जारी किया जाना ; 
का अनुपालन करने के लिए तब भी बाध्य होगा चाहे पत्र के धारक 

( 4 ) नियम 27 के अधीन एक अभिधान से दूसरे अभियान में 
की मृत्यु या मभित्यजन के समय किमी व्यक्ति के हक में किया गया कोई 

संपरिवर्तन । 
मामनिर्देशन प्रयस है । 

स्पष्टीकरण ( 1 ) - - खण्ड ( 3 ) के अधीन उन्मोचन प्रमाणपत्र 
स्पष्टीकरण : - - उपर्युक्त अध्यापेक्षा, सेना या वाय, सेना के व्यक्ति की 

जारी करने के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस की सगणना , ऐसे समी 
दशा में सेना और वायुसेना ( प्राइवेट सम्पत्ति का व्ययन ) अधिनियम , 

पत्रों के सकल प्रकित मूल्य पर पृथक - यक की जाएगी , जो किसी एक 
1950 ( 1950 का 40 ) धारा 3 या 4 के अधीन या नौसेना के 

मापन पर कप किए गए थे और जो उन्मोचन प्रमाणपत्र में सम्मिलित 
व्यक्ति की दशा में नौसेना अधिनियम 1957 ( 1957 का 62 ) की 

किए गए हैं । 
धारा 171 या धारा 172 के अधीन की जाएगी । 

स्पष्टीकरण ( 2 ) - - खण्ड ( 4 ) के प्रवीन संपरिबर्तन के लिए 
26. नामनिर्देशितियों के अधिकार---- ( 1 ) पत्र के धारक की मृत्यू 

प्रभारित की जाने वाली फीम ऐसे संपरिवर्तन पर जारी किए जाने के 
की दशा में , जिसकी बायत नामनिर्देशन प्रवृत्त है, नामनिर्देशिती , पन की 

लिए अपेक्षित पत्रों को संख्या मौर अभिधान पर प्राधारित होगी । 
परिपक्वता से पूर्व या पश्चात् किसी भी समय : 

( 2 ) मामनिर्देशन के रजिस्ट्रीकरण या नामनिर्देशन में परिवर्तन 
( क ) पन को भुनाने ; या 

या उसके रद्दकरण के लिए प्रत्येक पावेदन पर पचास पैसे की फीस प्रभार्य 
( ख ) पन का मभुचित अभियानों में , व्यक्तिगः नामनिर्देशितियों 

होगी : 
या सयुक्त रूप से वो अयस्क नाम निर्देशिनियों के पक्ष में 

परन्तु प्रथम नामनिर्देशन के रजिस्ट्रीकरण के किसी प्रावेदन पर कोई 
उप-विभाजित करने , 

फीस प्रभार्य महीं होगी । 
का हकदार होगा या होगे । 

___ 30, गायर का उत्तरपायित्व - किसी व्यक्ति द्वारा पत्र का कम्पा 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के प्रयोजन के लिए, उत्तरजीवी नामनिर्देशिती मभिप्राप्त करने और इसे कपटपूर्वक भुनाने से धारक को हुई हानि के 
रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय के डाकपाल को धारक की मृत्यु और मृत लिए डाकपर उत्तरदायी नहीं होगा । 
नामनिर्देशिती या नामनिर्देशित्तियों ,यदि कोई है, के बारे में सबूत के 

31 . भूल का परिपाटि . - - डाकतार महानिदेशाक , या महा गफपाल 
साथ , एक प्रावेदन देगा/ देंगे । 

या शाक प्रभागों के प्रधान अपनी - अपनी अधिकारिता में , या तो स्वप्रेरणा 
( 3 ) यदि एक से अधिक नामनिर्देशिती है तो , मब नाम निर्देशिती से या इन नियमों के अनुसरण में जारी किए गए पत्र में हितबब किसी 
संवाय प्राप्त करते समय या उप-विभाजन के समय पत्र का संयुक्त उम्मोचन व्यक्ति द्वारा दिए गए मावेवन पर , उम पत्र की बाब न किसी लेखन या 
करेंगे । 

गणित सम्बन्धी भूल को परिशुश कर सकेंगे , किन्तु यह तब जब इससे 

सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति को कोई वित्तीय हानि नहीं होती है । 
टिप्पण . - - जहां नामनिर्देशन किसी एकल मामि शिती या दो बयस्क 
नामनिर्देशिनियों के पक्ष में है पहा रजिस्ट्रीकरण का डाकपर उस निमित्त 

33. शिथिल करने की शक्ति : - - जहाँ केन्द्रीय सरकार का समाधान 
माये वन विए जाने पर यथास्थिति , ऐसे नामनिर्देशिती या संयुक्त रूप से 

हो जाना है कि इन नियमों के किमी उपबन्ध के प्रवर्तन मे , पब के धारक 
नामनिर्देशितियों के नाम में नया पत्र जारी कर सकेगा । 

या धारकों को मनुषित कष्ठ होता है, वहां वह कारणों को लेखमय 

करके पावेश द्वारा उम उपबन्ध की अपेक्षामों को , ऐसी रीति में , जो 
27क , एक अभियान से दूसरे में संपरिवर्तन . - - ( 1 ) कम मभिधानों 

अधिनियम के उपबन्धों के प्रसंगत न हो , शिथिल कर सकेगी । 
के पत्र उसी सकल पंकित मूल्य के उससे अधिक अभिधान के पत्र या 

[ एफ० सं० 3/ 5/ 81 - एन एस ( i) ] 


[ भाग [[---स्तुपए (i) ] 
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- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


प्रकप - - 1 


(नियम 6, 10 और 18 ( 1 ) देखिए ) 


भारतीय पाक तार विभाग 
गष्ट्रीय बचत पत्र ( छठा निर्गम ) के क्रय के लिए भाषेवम का प्ररूप । 

क्रम सं० . . . . . . . 


( 1 ) मैं/हम राष्ट्रीय बचत पत्रों ( छठा निर्गम ) के क्रय के लिए 
जिनका ब्योग नीचे के विवरण में दिया है, आवेदन करता हूं/करते हैं 
पौर विवरण के स्तंभ -1 में दणित रकम निविदत्त करता हूं/करते है - - 


xx ( अनापेक्षित अनुकल्पो को या सभी मदो को यदि प्राधि 

करण करने की बांछा नहीं है, काट दीजिए ) 
( क या ख मे से जो अपेक्षित नही है उसे काट वीजिप ) 
( ग ) - - - - - - - - - - -( सामाइटी या कम्पनी , आदि ) के माध्यम से 

- - - - - - - - - ( मदम्य , मादि ) के नाम मे । 
x किसी महकारी सोसाइटी , सहकारी बैंक या अनुसूचित बैंक 

के लिए ---इसके ऐसे सवस्यों, ग्राहकों, कर्मचारियों या ठेकेवारो 
के निमित्त जिनका धन ऐसे मोमाइटी या बैंक में निक्षेप 
के रूप में या अन्यथा है ; किसी राजपत्रित सरकारी अधि 
कारी, किसी सरकारी कम्पनी का या किसी निगम का या 
किमी स्थानीय प्राधिकरण का कोई अधिकारी या किसी 
निगमित निकाय जैसे किमी राज्य अधिनियम के अधीन 
स्थापित मोर राज्य मरकार द्वारा उमके शासकीय हैसियत 
में हम निमित्त प्राधिकृत किसी विपणन समिति या भारतीय 
रिजर्व बैंक के किमी अधिकारी के लिए । 


- - 


निविदा का प्ररूप 


रकम 


उन मपेक्षित मपेभिन कुल 
पत्रों का पत्रों की संयुक्त अकित 
अभिधान संख्या पत्रों का मूल्य 
जिनके 

प्ररूप २० 


लिए 


मावेदन 


या ख 
प्रकार ) 


किया 


गया है। 


3 


4 


5 


( 2 ) मैं हम राष्ट्रीय बचपन ( छठा निर्गम ) नियम, 1981 का 
पालन करने के लिए करार करता हू/फरते हैं । 

( 3 ) * * * मु मे हमें पहचान पर्ची की अपेक्षा है नहीं है । 

(किसी प्राधिकृत अभिकर्ता या संदेश पाहक की मार्फत किसी विनिधान 
की दशा मे नमूना हस्ताक्षर पीर पाहयान चिह न , पैसा ( 5 ) के नीचे 
दिए जाने चाहिए । 

* * * जो लाग नहीं है उसे काट दीजिए । 

टिप्पण : मवयस्क की पोर में किए गए कय की दशा में किमी प्राधि 
कृत व्यक्ति से भिन्न किमी व्यक्ति को , कोई पहचान पर्ची जारी नही की 
जाएगी । 


10 


50 


( 1 ) नकदी 
( 2 ) . बैक पर 

लिखा गया 
चक , मांगवेय 
ड्राफ्ट या किसी 
मनुमोदिन स्थानीय 
बैंकका 
प्रवायगी मादेश, या 
संदाय पर्ची का 
संख्याक . . . तारीख 

. . . . . . . . । 
( 3 ) हाफपर बचत 

बैंक से प्रत्याहरण 

के लिए आवेदन 
( 4 ) पुनः पिनिधान के 


100 


- - - 


उपरोक्त पैरा (1) ( ख ) देखिए 
- - - 

- - - - - - 
उपरोक्त पैग 1( ख ) के अनुसार थिमिधानकर्ता के हस्ताक्षर ( या अंगठे 
प्राधिकृत व्यक्ति / श्यक्तियो के हस्ता - का निशान यदि निरक्षर हो ) 
शर ( अंगठे का निशान नही) तारीख . . , . . . . . . . . . 
यदि कोई हो । 

पता - . - - - - -- 
तारीख 


500 


1000 


पता - - - - 


लिग, 


परिपक्व पत्र 


5000 


फुल मंफित मूल्य 


टिप्पण .निरभर प्रावक की दशा में उसके पिता का नाम दिया जाए । 

( 4) पन और पहचान पर्चा मेरे / हमारे अभिकर्ता श्री / श्रीमती 
. . . . . . . . . . की जिसके बारे में प्राधिकार स० . . 
है , या सदेश वाहक को जो ग्रह प्रावेदन पेश करता है, दे दिया जाए । 

( जो प्राब्द लागू नही होने उन्हें काट दीजिए.) 


* केवल मयुक्त पुति की दशा मे भग जाएगा । 
( क ) * * मेरे हमारे माम नामों ( मोटे अक्षरों में ) उपनामो महित , 

यदि कोई हो , मैं 

* * एकल या संयुक्त धारकों के लिए 
( ब ) x अवयस्क की ओर से ( मोटे प्रमरों में ) - ----- - -- 

४ प्रबयस्क को मोर से क्रय के लिए, अषयस्क के जन्म की 
नारीख - - -- --- - - - --- - 
xx और प्रवयस्क के - - - -- --- - - - 
( 1 ) पिना, ( 2 ) माता , ( 3 ) माना या पिना में से कोई 
एफ , ( 4 ) विधिफ मंरक्षक 
द्वारा भुनाए जा सकेंगे 


- - - - 

- - - - 
विनिधानकर्ता पत्रों का वैयक्तिक रूप से परिदान नहीं लेता है तो 
उस दशा में ही हस्ताक्षरित किया जाएगा या अंगठे का निशान लगाया 
जाएगा । 


विनिधानकर्ता के हस्ताक्षर 
( या अंगूठे का निशान 
यदि निरक्षर हो ) 


_ _ - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 
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( 5 ) ( जिसका ब्यौरा ऊपर दिया गया है * और पहचान पर्थी 

(यह प्ररूप धरक / धर कों द्रधारा भपा जाएगा और उस कार्यालय के 
प्राप्त की । 

डाकपाल को , जहाँ पत्र रजिस्ट्रीकृत हुए हैं, पत्रों सहित दिया जाएगा ) 
* यदि पहचान पी जारी नहीं की 

सेवा में , 
जानी है तो उसे काट दीजिए । 

डाकपाल , 


सा या उसके अभिकर्मा 
संदेश वाहक के हस्ताक्षर 
या अंगूठे का निशान 
( प्राधिकृत मभिकर्ता की 
दशा में उसकी प्राधिकार 
संख्या दी जानी चाहिए ) 


सरकारी बचत पत्न अधिनियम , 1959 की धारा 6 ( 1 ) के उपबन्धों 
के अधीन मैं/ हम . . . . . . . . . . . . . . . .. .! जो बचत पत्र / पत्रों , जिनका 
ब्यौरा मागे विया गया है, का धारक हूं/हैं इसके द्वारा निम्न पणित व्यक्ति 
व्यक्तियों को , जो मेरी / हमारी मृत्यु पर बचत पन्न / पन्नों और उन पर 
देय राशि जो संदाय होनी है, का के अन्य सभी व्यक्तियों को अपवर्जित 
करते हुए हफवार होगा/ होंगे, नामनिर्देशित करता हूं/ करते हैं । मैं हम 
इसके धारा घोषित करता हूं/ करते हैं कि मैंने हमने : न पत्रों की बापत 
अब तक कोई मामनिर्देशन नहीं किया है । ( पन्न संलग्म है ) । 


क्रम सं . नामनिर्देशिती का नाम 


पूरा पता 


मवयस्क की यशा में 
नामनिर्देशिती के जन्म 
की तारीख 


- -- 


- 


पहचान के निशान । 

ममना -- हस्ताक्षर । 
( 6) सरकारी बचत-पन अधिनियम , 1959 की धार 6( 1 ) के 
उपबन्धों के मधीन म / हम . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . बचत पत्र ( पत्रों ), जो इस आवेदन में उल्लिखित 
है , का धारक इसके द्वारा नीचे वर्णित व्यक्ति ( व्यक्तियों ) को नामनिर्देशित 
करता हूं/ करते हैं जो मेरी/ हमारी मृत्यु पर अन्य सभी व्यक्ति ( यों ) को 
पजित करते हुए बचत पत्र (पनों ) के पौर उस पर देय रकम के 
हमदार हो जाएंगे । 
- - 

- - 
क्रम सं० नामनिर्देशिती का नाम पूरा पता प्रवयस्क की दशा में 

नामनिर्देशिती के जन्म 

की तारीख 
- - - - - 

- - - 
उपरोक्त क्रम संख्याक ( संख्याकों ) . . . . . . . . . . पर मामनिर्देशिती 
अवयस्क है/ हैं , मैं/ हम श्री , श्रीमती,/ कुमारी . . . . . . . . . . (नाम पौर 
पूरा पता ) को , नामनिर्देशिती ( नामनिर्देशितियों ) की प्रवयस्कप्ता के दौरान 
मेरी हमारी मृत्यु हो जाने की दशा में वेय राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति 
के रूप में नियुक्त करता हूं । 

- - 
सारी के हस्ताक्षर और पूरा पता धारक के हस्ताक्षर ( या ग्रंगटे 

का निशान यघि निरक्षर हो ) 


उपरोक्त क्रम सं० . . . . . . . . पर नामनिर्देशिती प्रबयस्क है/ है, में / 
हम श्री / श्रीमती/ कुमारी. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( नाम और 
पूरा पता ) को , नामनिर्देशिती । नामनिर्देशितियों की प्रत्यस्फना के दौरान 
मेरी/ हमारी मृत्यु हो जाने की दशा में उस पर देय राशि को बसूल 
करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं/ करते हैं । 


- 


- 


. - - 


- - 


- 


- 


पत्नों का क्रम सम्यांक अभिधान जारी करने की तारीख जारी करने वाला 

कार्यालय 


- - - - - 


पता 


भवतीय , 


( निरक्षर घारक की दशा में 
पिता का नाम दिया जाना 
चाहिए ) 
साक्षी 


डाकघर द्वारा पूरा किया जाएगा 


धारफ / धारकों के 
हस्ताक्षर ( अंगूठे का 
निशान यदि निक्षर 
हो / हों ) 


- - 


- 


- 


- 


- 


जारी किए गए मिर्गमन मस्य मुनाए जाने डाकपाल के टिप्पणियां जैसे 
पनों का क्रम २० की तारीख मायक्षर कि अभ्तरण, प्रति 
संख्याक 

मादि जारी करना 
मौर डाकपाल 
के मायक्षर 


नाम 


पत्ता 


(1) 


पता 


माम 


राष्ट्रीय बचन पन ( छटा निर्गम ) की कुल सख्या . . . . . 
तारीख . . . . . . . . . . 19 

डाकपाल के हस्ताक्षर 


पता 


प्रहप 2 
(नियम 18 ( 1 ) वेखिए ) 
भारतीय डाकतार विभाग 


ध्यान दीजिए - - - - निरक्षर धारक की वशा में साक्षी के व्यक्ति 
होंगे जिनके हस्ताक्षर डाकघर में है । 

नामनिर्देशन को स्वी 
कार करने वाले 
डाकपान का प्रादेश 


क्रम स० . . . . . . . . 


सरकारी बचत पत्र अधिनियम , 1959 की धारा 6 के अधीन माम 
निदान के लिए प्रावन का प्ररूप । 


कपर की 
तारीख स्टाम्प 


प्रधान / उप डाकपाल के 
हस्ताक्षर 
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4 


- - 


- - - - 


- - - - - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप 4 


ध्यान दीजिए---निरक्षर धारकों की दशा में साक्षी के व्यक्ति होंगे 
जिनके हस्ताक्षर डाकघर में है । 

नामनिर्देशन को स्वीकार करने वाले 

डाकापाल का आदेश 
डाबघर की सारीख माहित स्टाम्प प्रधान/ उन डाकपाल के हस्ताक्षर 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[नियम 18( 4 ) देखिए 
भारतीय पाक तार विभाग 

क्रम संख्या . . . . . . . . 
मरकारी बचत पत्र अधिनियम , 1959 की धारा के अधीन वचत 
पनों की बाबत पूर्वतन किए गए नामनिर्देशन के रद्दकरण या उममें 
परिवर्तन के लिए आवेदन का प्ररूप । 

( यह प्ररूप धारक / धारकों द्वारा भग जाएगा और उम कार्यालय के 
डाकपाल को जहाँ पर रजिस्ट्रीकृत हुआ है पन महित दिया जाएगा ) । 
सेवा में 


कपाल 


डाक टिकटों के लिए, जगह 


- - - - 


मरकारी बचत पन्न अधिनियम , 1959 की धारा 6( 1 ) के उपबन्धों 
के अधीन मैं हम,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • जो बचत पत्र , जिनका 
न्यौरा मागे दिया गया है , का धारक है/हैं, इसके द्वारा इन पत्रों , जो 
प्रापके कार्यालय में संख्यांक - • • • • • • • • • • • • सारीखा. . . . . . . . . . . 
के मषीन रजिस्ट्रीकृत हैं, की याबन अपने द्वारा किए गए पूर्वतन नाम 
निर्वेशन को रद्द करता हूं/फरसे हैं । 
___ * रद किए गए नामनिर्देशन के स्थान पर मैं/हम निम्नवणित व्यक्ति 
म्यक्तियों को नामनिविष्ट करना ई करते हैं जो मेरी हमारी मृत्यु पर 
अन्य सभी व्यक्तियों को प्रपवर्जित करते हुए पन पत्रों और उन पर देय 
राशि जो संदाय होमी है का के हकदार होगा/होंगे । 


- - - 


- 


क्रम नामनिर्देशिती /नाम निर्व शितियों 
सं० का /के नाम 


पूरा पता मवयस्क की वशा में 

नामनिर्देशिती के जन्म 
की तारीख 


० म निवारो, मंगुक्त मचिष 

[फ0 म° 3/ 5/ 81 एन एम0 ] 
MINISTRY OF FINANCE 
(Departuier of Economic Affulrs) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th April , 1981 
G . S .R . 309( E ). - In exercise of the powers confcired by 
section 12 of the Government Savings Certificacs Act, 1959 
( 46 of 1959 ), the Central Government hereby makes the 
following rules, namely : 

1. Short titlc, commencement and application. - - ( 1 ) These 
rules may be called the National Savings Certificales (VI Issue) 
Rules, 1981 . 

(2 ) They shall come into force on the 1st day of May, 
1981 . 

(3 ) They shall apply to the National Savings Certificates 
( VI Issue ) . 

2. Definitions .---In these rules, unless the context otherwise 
requires 
( 1) " Act " means the Government Savings Certificates 

Act, 1959 ( 46 of 1959) ; 
(ii) " Certificate " means the National Savings Certificate 

( VI Issue ) ; 
( iii ) " Co- operative Society " means a society registered or 

deemed to have been registered under the Co- opera 
tive Societies Act, 1912 ( 2 of 1912) or under any 

other law for the time being in force ; 
(iv) " Corporation " means a corporation established by or 

under any law for the time being in force , but doeg 

not include a company ; 
( v) " Form " means a form appended to these rules : 
(vi) "Govendient Company " means a company a9 dc 

fined in section 617 of the Companica Act, 1956 

( 1 of 1956) ; 
(vii ) " Identity Slip " means an identity slip issued to a 

___ holder of a certificate under rule 123; 
( viii ) " Local Authority means a municipal corporation , 

municipa ] committee . district board, body of port 
commissioners or other authority legally entitlod to 
or entrusted by the Government with the control 

or management of a municipal or local fund ; 
( ix ) " Old Certificate " means a certificate issued under the 

Post Office Savings Certificates Rules, 1960 , or the 
National Savings Certificates ( First Issue ) Rules , 
1965, or the National Savings Certificates (IV Issue) 
Rules , 1970 or the National Savings Certificates 
( V Issue) Rules , 1973. or a Bond issued under the 

National Development Bonds Rulcs, 1977 : 
(x ) " Post Office " means any post office in India doing 

Savings Bank work, 
3 . Denominations in which certificates shall be issued.. ... 
The National Savings Certificates ( VI Issue ) shall be issued in 
denominations of Rs. 10, Rs. 50 , Rs . 100 , Rs. 500 , Rs. 1 , 000 
and Rs. 5, 000. 

4. Types of Certificates and Issue thereof. — ( 1 ) The Certi 
ficates shall be of the following types. namely : 

( a ) Single Holder Type Certificates : 
(b ) Joint A Type Certificates ; and 
(c ) Joint R Type Certificates , 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


केवल परिवर्तन करने की 
वशा में भरा जाएगा । 

उपरोक्त क्रम संख्या : . . . . . . . . . . . . पर नामनिशिती अवयस्क है। 
हैं, मैंहम श्रीमती/ कुमारी . . . . . . . . . . . . . . .( नाम भौर पूरा पता ) को 
नामनिर्देशिती नामनिर्देशितियो की अवयस्कता के दौरान मेरी/ हमारी मृत्यु 
हो जाने की दशा में , उस पर देय राशि को वसूल करने वाले व्यक्ति के 
रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं । 
___ पन संलग्न हैं । 


- - - - - -- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


- - -- - - - - 


पनो का क्रम संम्यांक अभिधान 


जारी करने की तारीमा जारी करने वाला 

कार्यालय 


भवदीय 

धारक के हस्ताक्षर 
( यदि निरक्षर हो तो पंगूठे का निशान ) 


पता : 
(निरक्षर धारक की दशा में 
पिता का नाम दिया जाना चाहिए ) 
साक्षी : 
__ - - 

- - ( 1 ) 


नाम 


पना 


नाम 


- - ( 2 ) 


पमा 
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(2 ) (a ) Single Holder Type Certificates may be issued to an 
adult for himself or on behalf of minor or to a minor . 


the date of such certificate shall be the date of encashment of 
the cheque, pay order on demand diaft, as the case may 
be . 


payable to both holders jointly vi to the survivor, 

( c ) Joint B Type Certificatcs may be is ucd juintly to 
two adults payable to cither of the holders or the survivor . 

5 . Purchase of Certificates. - Ccitificates may be purchased 
for any amount. 

6 . Procedure for purchase of certificates. - Any person 
desiring to purchase a certificate shall present at a post office 
on or after the 1st day of May , 1981 an application in 
Form I ( obtaiqable free of cost at all cost offices ) either in 
person or through his messenger or through an uuthorised 
agent of the Small Savings Schemes. 

7 . Purchase of Certificates on behalf of others - - A person 
or body specified in column I of the Table below may pur 
chase certificate ( ) on behalf of persons Specified against 
his or its name in the corresponding cntry in column II of 
the said Table : 


(3 ) If for any reason a certificate cannot be issued imme 
diately , a provisional receipt shall be given to the purchaser 
which may lata bo cichanged for a certificate and the date 
of such certificate shall be as specified in sub - rule ( 1 ) or sub 
rule (2 ), is thọ casc may be . 

10 , Certificate in lieu of proceeds of old certificate. - - A 
holder of an old certificatę entitled to encash that certificate 
may makc an application in Form 1 for the grant of a certi 
ficate under these rules; on receipt of such an application, there 
Shall bc 19Slied to thc applicant certificate under these 
rules, the date of suc being the date on which the old certi 
ficate duly discharged is presented . 

11 . Irregular holding.- ( 1 ) Any certificate puichtsed or 
acquired in contravention of these rules shall be encashed 
by the holder as soon as the fact of the holding being in 
contravention of these rules is discovered and no inç est shall 
bc paid on any holding in contravention of the rules. 


Provided that the persons specified in the said column JI 
aro eligible under these rules to purchase certificatcs. 

TABLE 


( 2 ) If any inteicst has been paid on any holding which is 
in contravention of these rulcs . it shall be forthwith iefund 
ed to the Government failing which the Government shall be 
entitled to recover the amount involved from any money 
payable by the Government to the investor or S un aucar of 
land revenue . 


II 


on behalf of 


Porson or body who can 
purchase 


- - 


- - - - 


12 . Identity Slin . ( 1 ) If a request for the issue of an identi 
ty slip is mado at any time by an individual adult holder of 
a certificate incuding a holder on behalf of a minor or by 
joint holders to the post office where the certificate stands 
registered , an identity slin shall be issued to such bolder Or 
holders on his or their signing the identity slip . 

(2 ) The identity slip shall be surrendered at the time of 
the final discharge of the certificate or in case of its loss . a 
declaration of such loss shall be furnished to the post office 
in the form laid down by the Director General, Posts and 
Telegraphs. 


(i) an adult 

a ininor 
( ii) a Co-operative society in - its members, clients, em 

cluding a co - operative bank , ployees or contractors whose 
or 4 scheduled bank . moncys are held as deposit 

or otherwise with such so 

ciety or bank 
(ili ) A Gazetted Government persons whoso monys 

officer, an officer of a Govern are held as deposit 
ment company or of a cor- or otherwise with such 
poration or of a local aut- officer or the Reservo Bank . 
hority, or an officer of a 
corporate body like a mark 
eting committee establi 
shed under a State Act and 
authorisod by tho State Go 
yernment in this bohalf, in 
his official capacity or the 
Reserve Bank of India . 

- - - — 
8 , Legal Tender: — Payment for the purchase of a ceti 
ficate may be made to a post office in any of the following 
modes, namely : 

(i) cash ; 
( li ) a cheque , pay order or demand druft ; 
( iii ) duly signed withdrawal form together with the pass 

book for withdrawal from tho post office wavings 

bank account ; 
( iv ) Surrender of a matured old certificate duly discharged 

as follows " Received payment through issue of fresh 
certificate vide application attached " . 


13 . Transfer from one post office 1o another. - ( 1 ) A certi 
ficate may be transferred from a post office at which it 
stands registered , to any other post , office on the holder 
or holders making an application in the form laid down by 
the Director General, Posts and Telegraphy, at either of 
the two post offices . 

( 2 ) Every such application shall be signed by the holder 
or holders of the certificate : 


Provided that in the case of a Joint A Type Certificate 
or a Joint B Type Certificate , the application may be 
signed by one of the joint holders if the other is dead . 


- 


- 


- 


14 . Transfer of certificate from one reison to another . 
A certificate may be transforred with the previous consent 
in writing of an officer of the post office as specified below 
(hereinafter referred to in these rules 98 authorised Post 
master ) . 


9 . Issue of certificates. ( 1 ) On payment being made under 
rulo 8 , except wherc payment is made by a cheque, pay order 
or demand draft, & certificate shall normally be issued imme 
dfately , and the date of such certificate shall he the date of 
payment. 

( 2 ) Whcre payment for the purchasc of a certificate is 
made by a chequc , pay order or demand draft, the certificate 
shall not be issued before the proceeds of the chequç, pay 
order or demand draft, as the case may be , are realised and 


Cases in which transfor can be sanctioned . Designation of 

the officer com 
petent to grant 
permission for 
transfor , 

- - 
(a ) (i) From the name of a deccased holder 

to his heir . 
(iii ) From a holder to a court of law , | Head Post-m aster 

or to any other person under the OT sub - Post 
orders of a court of law . 

master of the 
(lii ) From a single holder to the names post office where 

of two joint holders of whom the certificate 

the transferer shall be one. stands regis 
(iv ) From joint holders to the name ) tered . 

of one of the joint holders . 
(b ) All other cases 

Head postmaster 


- 


- 


- 


- -- - 


- - 


- 
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(2 ) An authorised Postmaster shall give his consent to the 

( 2 ) When any certificate is transferred as security under 
transfer of a certificate only if the following conditions are sub - rule ( 1 ), the Postmaster of the office of registration shall 
satisfied, namely : 

make the following endorsement on the certificate , namely ; 
(a ) the transferee is eligible under these ruley purchase 

" Tiansferred as security to line 

. . . ... . . . . . " 
Certificates 

( 3 ) Except as otherwise provided in these rules, the transferce 
(b ) the transfer is made after the cxpiry of a period of 

of a certificate under this rule shall, until it is IC -transferred 
at leut one year from the date of the certificale or 

Tinder sub -rule (4 ), be deemed to be thc holder of thc certi 
where the transfer is sought before the expiry of 

ficate . 
such period , the transfer falls under any of the follo 

(4 ) A certificate transferred under sub - rule ( 2 ) may , on the 
wing categories, namely : 

written authority of the pledgee , be re -tansferied with the 
(i) transfer to a near relative out of natural love and previous sanction in writing of the authorised Postmaster and 
affection ; 

when any such 1c -transfer is made, the Postmaster of the 

oſlice of registration shall made the following endorsement on 
Explanation . For the purposes of this rule , the certificate , namely - - 
" near relative" means husband, wife, lineal [1> 

" Re -transferred to . . . . . . .. 
cendant or descedant, brother or sistei , 
( ii ) transfer in the name of the heir of the Ice 1904 

Note 1 . - A Gazetted officer of the Government accepting 
holder ; 

the certificate as security under sub - rule ( 1 ) or releasing the 

pledge under sub -rule (4 ) on behalf of the President or the 
(iii ) transfer from a holder to court of law or to any Governor of a State , shall ceilify thai he is July authorised 
other person under the orders of a cout of law ; 

under his dated signature and seal of office that as a duly 

or deeds on behalf of the President of India or the Governor 
( iv ) transfer in accordance with rule 16 ; and 

of the State , giving the particulars of the number and date of 
( v ) (ransfer in the name of the survivor in the event 

the notification of the Government authorising him in this 
of the death of one of the joint holders. 

behalf. 
( c ) An application for the transfer is made in the form 

Note 2 . -- - An officer of the Reserve Bank of India or a 
laid down by the Director General, Post and Tele scheduled bank or a co -operative society induding a co - opera 
graphs and is signed by the holder or holders of the live bank , & corporation Of A Government company or a 
certificate : 

local authority , as thç case may be, accepting the certificate 

ay Security under sub -rule ( 1 ) or releasing the pledgo under 
Provided that in the case of a Joint A Type Certificate or sub - fule (4 ) on behalf of the respective institution , shall certify 
a Joint B Type Certificate , the application may be signed by 

under his dated signature and seal of office that he is duly 
one of the holders if the other is dead . 

authorized under the articles of the said instituion , to execute 

such instruments or deeds on its behalf . 
( 3 ) Without prejudice to the provisions of sub -rule ( 2 ), un 

( 5 ) Where as a result of several cadorsementy made uodor 
authorised Postmaster shall give his consent to the transfer 

sub -iules (2 ) and ( 4 ) on a certificate, no space is left for 
of a certificato held on bchalf of a minor only if at the tune 

making further endorsements of a lihc character on that certi 
of the proposed transfer , a parent or the guardian referred to 

ficute, a fresh certificatc nay bc usued by the Postmaster of 
in sub - clatise (i) or, as the case may be sub - clause (il, of 

the office of registration in lieu of such certificate . 
clause (b ) of section 5 of the Act, certifles in writing, that the 
minor is alive and that such transfer is in his interest. 

(6 ) A fresh certificate issued under sub - ulc ( 5 ) shall be 

treated as equivalent to the certificate in licu of which it has 
(4 ) In every case of transfer , other than a transfer under 

been issued for all the purposes of these rules . 
rule 16 , the original certificate shall be duly discharged and 
the new certificate bearing the same date as that of the origi 
nal certificate surrendered shall be issued in the name of the 

17 . Replacement of lost or destroyed certificate , ( 1 ) If a 
transferce . 

certificate is lost , stolen , destroyed , multilated or defaced , tho 

person entitled thereto muy apply for the issue of a duplicate 
15 . Transfer from single holding to joint holding and vice 

Certificate to thç post office, where the certificate is registered 
vers .- - Subjcct to the provisions contained in sub - ule ( 1 ) of 

ou to any other post oflice in which case the application will 
rule 14 , on an application to this effect being made 

bc forwarded to the post office of registration . 
(a ) a certificate in the name of a single holder may be ( 2 ) Every such application shall be accompanied by 

transferred jointly in the names of the holder and 
any other person : 

( a ) a statement showing particulary, such as, number , 

mount and date of the certificate and the circum 
(b ) a certificate in the names of joint holders may be 

stanıcs attending such loss , theft, destruction , mutila 
transferred to the namc of one of he joint holders . 

tion or defacement; 
16 . Pledging of certificate . ( 1 ) On an application being 

(b ) an identity slip , if any . 
made in the form laid down by the Director General, Posts 
and Telegraphs, by the transferer and the transferee, the Post 

(3 ) If the officer in charge of the post office of registration 
master of the office of registration may , at any time, permit 

iy satisfied of the loss theft, destiuction , mutilation or deface 
the transfer of any certificate as security to 

ment of the certificate , he shall issue a duplicate certificate 

on the applicant s furnishing an indemnity bond in the form 
(a ) the President of India or Governor of a State in his laid down by the Director General, Posts and Telegraphs with 
official capacity ; 

onç of more approved sureties or with a bank s guarantee : 
( b ) the Reserve Bank of India or a scheduled bank , 
or. 0 co -operative society including a co - operative 

Provided that where the face value or the aggregate face 
bank ; 

vallic of the ceitificate of certificate , lost, stolen , destroved , 

mutilated or defaced is Rs. 500 or less , a duplicate certi 
(c) a corporation or a Government company; and 

ficate or certificates may be issued on the applicant furnishing 

an indemnity bond without any such Surety or guarantce : 
( d ) a local authority : 

Provided further that where such application is made with 
Provided that the transfer of a certificate purchased on be respect to a certificate mutilated or del.iced , of whatever face 
hall of a minor shall not be permitted under this sub -i ule value, a duplicate certificate may be issued without any sich 
unless the naren or the guardian of the minor referred to in indemnity hond , sirety or guarantee , if the certificate muti 
sub - clause (i) or , as the case may be sub -clause (in), of clause lated or defaced and the identity slip , if any, ale suirendered 
( b ) of section 5 of the Aut certiſies , in writiag, that the minor and the certificatc is capable of being identified as the one 
is alive and the transfer is for the benefit of the minor . originally issued , 
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(4 ) A duplicate certificate issued under sub -rule (3 ) ghall be lion may , at the option of the holder or holdeis , be encashed 
treuted as equivalent to the original certificate for all the at a discount at any time after the cupiry of three years from 
purposcs of thesc rules except that it sball not be cncushable the date of the certificate . On such premature encashment, the 
at a post office other than the post office at which such certi the amount payable inclusive of interest accrued under rulc 19 
ficale is registeicd without previous verification . 

and after adjustment of discount, shall be as specifled in the 
Table below for a certificate of Rs. 10 denomination and ut 

proportionate rate for a certificate of any other denomination 
18 . Nomination. - ( 1 ) Subject lo lhe provisions of sub - i ulcs 
(2 ) to (6 ) , the single holder or joint holders of a certificate 
may, by filling in necessary particulars in Form 1 at the time 

TABLE 
of purchasing the certificale , nominee any person who , in the 

- - - - - 
event of death of the single holders or both the joint holders , 
as the case may be, shall become entitled to the certificate and Period from the date of the certificate to Amount pay 
to the payment of the amount dục thereoni . If such nomination 

the date of its cncashment 

able , inclusivo 
iş not made at the time of purchasing the certificate, it may 

of intcrest 
he made by the single holder , the joint holders of the surviving 

(Rs.) 
joint holder , as the case may bc , at any time after the purchase 
of the certificate but before its muturity , by incang of an 

- - - - 

- 
application in Fom 2 to the Postmaster of the oflice at which 

( 2 ) 
the certificate stands registered . 

- - - - - - 

(Rs.) 
(2 ) There shall not be more than one nominee, except in 
cases where the denomination of a cer. incate is Rs. 500 OT 3 years or more, but less than 3 years and 
more, 

6 months . . . . . 

13 . 20 
(3 ) No nomination shall be made in respect of a certificate 

3 years and 6 months, or more, but less than 
applied for and held by or on behalf of a minor. 

4 years . . . . . . 

13, 85 
( 4 ) A nomination made by the holder or Holleis uf a certi 
ficate under this rule may be cancelled or varied by submitting 

4 years or more, but less than 4 years and 
an application in Form 3 affixing poyiage stamps of the value 

6 months . . . . . . 

14 . 50 
Apecified in sub- rulc ( 2 ) of rule 29 together with the certificate 
to the Postmaster of the post office at which the certificate 4 years and 6 months, or morc, but less than 
stands registered . 

5 ycars . . . . . . 

15 . 20 
( 5 ) Separate applications for nomination or cancellation of 

5 years ormore, but less than 5 years and 
A nomination or variation of a nomination shall be made in 

6 months . . . . . . 

15 . 90 
respect of certificates registercd on different dates . 

5 years and 6 months, or more, but less than 
( 6 ) The nomination of the cancellation of a nomination or 
the variation of a nomination shall be effective from the date 

6 years . . . . . 

16 . 65 

. 
it is registered in the post office, which date shall be noted on 
the certificate . 

( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub - rule ( 1 ) and 
19 . Encashment on maturity . The maturity period of a rulo 19 , and subject to sub -rules ( 3 ) and (4 ), a certificate may 
certificate of any denomination shall be six years commencing 

hc prematurely encashed before the cxpiry of three years 
from the date of the certificate . The amount, in fiom the date ot the cctificale in any of the following 
clusive of interest, payable on cncashment of a certificate at circumstances , nadiely 
any time after tho expiry of its maturity reriod shall be 
Rs. 20 . 15 for the denomination of Rs. 10 and at proportionate 

(a ) on the death of the holder or both the holders in caso 
rate for any other denomination . The interest sis specified in 

of joint holders ; 
thc Table below shall accrue to the holder or holders of the 

(b ) on forfciture by a pledgec being a Gazetted Govern 
certificate at the end of each year and the interest so acc17 

ment officer, when the pledge is in conformity with 
ing at the end of cach year upto the end of the fifth year 
shall be deemed to have been re invested on behalf of the 

theye rules ; 
holder and aggrcgated with the amount of face value of 

(c) when ordered by a court of law . 
the certificate . 

( 3 ) If a certificate is encashed under sub -rule (2 ) within a 
TABLE 

period of onc year from the date of the certificate , only the 
- - - - - - - 

iace value of the certificate shall be payable and no interest 
The year for which interest Amount of interest (Rs.) ac 

shail be payable. 
дҫсгves cruing on cortificates of Rs. 

(4 ) If a certificate is encashed under sub -rule (2 ) after the 
10 denomination . 

expiry of one year but before the expiry of three years from 
-- - - - - 

the date of tho certificate , the cocashment shall be at a dis 
First year 

count. On encasbment of the certificate , an amount equivalent 

to the face value of the certificate together with simple interest 
Second year 

1 . 39 

Ahall be payable . Such simple interest shall be calculated on 
Third year 

1. 56 

The face value , at the rate applicable from time to time to 

single accounts under the Post Office Savings Bank Rules , 
Fourth year 

1 . 75 

196 .5 , for the complete months for which the certificate has 

heen held . The dill crcnce between the aforesaid siinple interest 
Fifth year 

and the interest accruing under rule 19 shall be deemed to be 

he discount 
Sixth year 

2 . 24 
— - — - - - 

21. Place of encashment A Certificate shall be encashable 
NOTE : The amount of interest accruing on a certificate o 

al the post office at which it stands registered : 
any other denomination shall be proportionate to 
the aniount specified in the Table above . 

Provided that a certificatc may be encashed at any other 

post office if the officer - in - charge of that post office is satisfied 
20 . Premature encashment -- -( 1 ) Notwithstanding 

on production of identity slip or on verification from the office 

inything 
anything contained in rule 19 , « ccrtiigite of any cenonima 

of its registration that the person presenting the certifica c 
for encyshment is entitled thereto . 


— 


- 


1 . 24 


1. 97 


of poortion of sicer in-Charmany 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-- - 
- 


- 


- - 
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- - - - - - - 
22 . Discharge of certificate - - ( 1) The person cntitled to 

Explanation : The aforesaid requisition must be made 
receive the amount due under a certificate shall, on its en 

under section 3 or section 4 of the Army and Air 
cashment, sign on the back thereof in tuken of having recrived 

Forca ( Disposal of Private Property ) Act 1950 ( 40 
the paymient. 

of 1950 ), in the case of a person belonging to the 

Army or the Air Force , or under section 171 or 
( 2 ) In the case of a certificate purchased on behalf of a 

Section 172 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957 ) in 
Dunor who has since attained majority , the ceruficate shall be 

the case of a person belonging to the Navy . 
signed by such a person himself, but his signature sball be 
attested cither by the person who purchased it on his behalf 

26 . Rights of nominees ( 1 ) In the cvent of the death of 
or by any other person who is known to the Postmaster 

the holder of a certificate , in respect of which a nomination 

is in force , the nominee or nominees shall be entitled at any 
( 3 ) A certificate of discharge may be issued by thc nost 

time before or after the maturity of the certificate to : 
office to any person encashing a certificate on payment of the 

(a ) encash the certificate; or 
fee specified in sub -rulc ( 1) of rule 29 . 

(b ) sub -divide the certificate in appropriate denominations 

in favour of individual nominces or two adult 
23 . Encashment of minor s certificato — A person encashing 

nominees jointly . 
A certificate on behalf of a ininor shall furnish a letter from 
the parent or the guardian of ihe minor referred to in sub 

(2 ) For the purpose of sub -rule ( 1) , the surviving norinco 
clsuse ( i ), or as the case may be sub - clause ( ii ) , of clause or nominees shall make an application to the Postmaster of 
( b ) of section 5 of the Act, to the effect that the minor is the office of iegistration , Supported by proof of death of the 
alive and that the money is required on behalf of the minor . holder and of deceased nominee or nominees, if any. 
( 2 ) When the nominec is a minor, the person appointed 

( 3 ) If there are more nomincss than one , all the nominecs 
under sub- section (3 ) of section 6 of the Act while encashing 

shall give a joint discharge of the certificate at the time of 
the certificate , shall furnish a certificate that the minor is 

receiving payment or sub - division . 
alive and that the money is required on behalf of the minor. 

Note. When there is a nomination in favour of a single 

nomince or two adult nomiuces the post office of 
24 . Payment to heirs ( 1) For the purpose3 of sub -grution 

registration may , on an application made in that 
(4 ) of section 7 of the Act the authorities named below shall 

behalf, issue a fresh certificate in the name of such 
be competent to sanction claims upto the limit noted 

nominec or nominees jointly as the case may be . 
against each on the death of the holder of the certificate . 

of 

27. Conversion 
without production of the probate of his will or letters 

from one denomination to anothc - 11) 
administration of his cstate or succession cetificate granted 

Certificates of lower denomination nay be exchanged for a 
under the Indian Succession Act, 1925 ( 39 of 1925) : 

certificate or certificates of higher denomination of the same 
aggregate face value or a certificate of higher denomination 

may be cxchanged for certificates of bwei denomination of 
TABLE 

the same aggregate face value : 

Provided that certificates bearing different dates shall not 
Name of authority 

Limit 

be combined for being exchanged for certificate or certifi 
catcs of higher denomination . 

( 2 ) The date of the certificate or certificutes issued in 
(i) Time Scale Departmental Sub -post 

exchange shall be the same as that of the original certificate 
Rs. 

of certificates surrendered and not the 
master 100 

ute on which the 

exchange is made. 
(ii ) Sub Postmaster in Lower Selection Grade Rs, 250 

28 Income-tax - Interest on these certificates shall be 
(iii ) (a ) Non -Gazetted Head Postmaster and 

liable to tax under the Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961), 
Sub - Postmaster in Higher Selection 

on the basis of the annual accrual specified in rule 19 , hut 
Grade , 

no tax shall be deducted at the time of payment of dis 
Rs. 500 

chaige value. 
(b ) Deputy Postmaster in Higher Selec 
tion Grade and Assistant Presidency 

29 . Fees. 1 ) A fee of rupee one in the case of a certi 
Postmaster in Higher Selection 

ficate of the denomination of Rs. 500 or above and a fee 
Grade. 

of twenty - five paise in any other case shall be chargeable 
( iv ) Deputy Postmaster in Group B and 

in respect of the following trunsactions , namely : 
Deputy Presidency Postmaster . . Rs. 2 ,000 

(i) tiansfer of certificate from one person to another , 
( v ) (a ) Group A or Group B Pestmaster / 

other than a transfer from the holder to a court 
Presidency Postmaster and Superin 

of law or under the orders of a court of law ; 
tendent of Post Offices/ Senior Super 
intendent of Post Offices . . Rs. 5000 

( ji) issue of a duplicate certificate under rule 17; 
( b ) Heads of Postal Circles Assistant / 

(iii) issue of a certificate of discharge under rule 22; 
Director ) Assistant Postmaster 
General) 

( iv ) conversion from onc denomination to another under 

rule 27 . 
25. Encashment of Certificate held by Army, Air Force 
und Navy Personnel. — Where a certificate is held by a per 

Explanation - 1 ) The fee to be charged for the issue of 
son who is subject to the Army Act, 1950 ( 46 of 1950 ) or 

a certificate of discharge under clause (iji ) shill be 
thc Air Force Act, 1950 (45 of 1950 ) or the Navy Act, 1957 

calculated separately on the aggregate face value of 
(62 of 1957 ) , and such person dies or deserts, the Command 

all certificates which were purchascıl on any one 
ing Ollicer of the Corps , department, detachment unit or ship 

application and which are included for discharge 
to which the deceased or deserter belonged or the Committec 

certificate . 
of Adjustment, as the case may be, may send requisition 

Explanation — ( 2 ) The fee io le charged for conversion 
to the officer in charge of the post office where the certificats 

under clause (iv ) shall be based on the number and 
stands registered to pay to him or it , the amount du under 

denomination of the certificates required to he issued 
the certificate ; and the officer in charge of the post office 

on such conversion . 
shall be bound to comply with such iequisition even though 
there is in force at the time of death or desertion of holder 

( 2 ) A fee of fifty paise shall be chargeable on every anpli 
of the certificate A nomination made in favour of any cation for registration of nomination , or of any variation in 
person , 

nomination or cancellation theieuf ; 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 
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. 


. 
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. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Provided that no fec shall be charged on an application for 
registration of the first nomination . 

30. Responsibility of the Post Office . The post office shall 
not be responsible for any loss caused to a holder by uny 
person obtaining possession of a certificate and fraudulently . 
encashing it. 


(a ) * In my/ our name(s ) . . . . . . . . 

(in Block Capitals ) 
with aliases , if any, 
* * For single or joint holder, 
(b ) .. On behalf ofminor.... 

(Block Capitals ) 


31. Rectification of mistakes — Thc Director General, Posts 
and Telegraphs or the Postmasters General or Heads of Postal 
Divisions in their respective jurisdictions, may either suo motu 
or upon an application by any person interested in any certi 
Alcate issued in pursuance of these rules , rectify any clerical 
or arithmetical mistakes with respect to that certificate , 
provided that it does not involve any financial loss to the 
Government or to any such person . 


. . For purchase on behalf of minor 

Date of birth of minor . . . . . . . . . . . . 

To be made encashable by the minor s 
(i) Father , (ii) Mother , (iii) Either Parant, ( iv ) Lazul 

Guardian . 


32 . Power to relax — Where thọ Central Government is 
satisfied that the operation of any of the provisions of these 
růles causes undue hardship to the holder or holders of a 
certificate . it may , by ordçr , for reasons to be recorded in 
writing. relax the requirements of that provision in a manner 
not inconsistent with the provisions of the Act. 


# ( Cross out the alternative not roquired or all the items, 
if it is not desired to make an authorisation ). 
[Cross out (a ) or (b ) whichever is not required)]. 


FORM 1 

[ See Rule 6 , 10 , and 18 ( 1) ] 
INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT 

Form of Application for the purchase of National Savings 
Cortificates ( VI Issue ) 


(© ) In tto name of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (mombers etc.) 

through . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (society or company, etc .) 


Serial No. . . . . . . . 
(1) 1/We hereby apply for the purchase of National Savings 
Certificates (VI Issue ) detailed in the statement below and 
tender the amount shown in column 1 of the statement. 


(ū (For 4 co -operative society , co -operative bank or a 
schedulod bank, on behalf of its members , clients , employcos or 
contractors, whose monies are held as desposit or otherwise 
with such society or bank ; for a gizettod Government Officer, 
an officer of a Government company or of a corporation or of 
a local authority , or an officer of a corporate body like a mark 
ing commitee established undor a State Act and authorised by 
the State Govornment in this behalf, in his official capacity, 
or the Reserve Bank of India . 


Form of tender 


Total 
Face 
value 


Amount Deno- No. of 

mina - certifi- 
tion cates 
of certi. requi- 
ficates red 
applied 
for 


Type 
of 
Joint 
certifi 
cates 
requi 
red 
(* A or 


(2 ) I/We horoby agree to abide by the National Savings 
Certificates VI Issue) Rules, 1981. 


type) 


(3)* * * I/We do /do not require identity slip . ( In ciso of an 
investmont through an authorised agent or a mossonger, specimon 
signaturt (s ) and marks of identification should be given below 
paragraph (5) 

* * * Cross out whichever is not applicable . 


Rs. 


Rs. 


3 


4 


Note - No Identity slip shall be issued to a person other than 
the one authorisod vide paragraph 1(b ) above in case of purchase 
on behalf of a minor. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


I 


I 


I 


I 


. 


. 


. 


(i) Cash 
( li ) Cheque, de 

mand draft 
or an appro 
ved local 
Bank s Pay 

50 
order or pay 

100 
slip No. Dt. 

500 
. . . .on Bank. 
( iii) application for 

withdrawal 
from Post 
Office Savings 
Bank 

1000 
(iv ) Matured certi 

ficates for re 
investment 

5000 
TOTAL FACE VALUE 

" To be Alled in only in case of joint holding. 
- - - - 


Signature 
(not thumb impression 
person (s) authorised if any, 
per paragraph 1(b ) above. 


Signature 
of the (or thumb improssion if illi 

terated ) of investor 


Date . . . . 


L 


HL 


, 


. 


. 


. 


+ 


1 


+ 


1 


LVI 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Address 


Address : . . . . . . . 


19 I 


I 


. 


. 


. 


+ 


+ 


+ 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1 


. + + IIIIIIIII 


Note - In case of an illiterate applicant the fath - t s timemay 
be given . 


— 


— 
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(4) The certificato(s) and the identity slip may be mado Total number of National Savings Certificates ( VI Issue ) 
ovor to my/our agent Shri/Smt.. . . . 
Authority No.. . . . . . . . . .. . . . . Or messonger who presents this 
application , 

Signatu e of Postmaster 
(cross ( utwords not applicable.) 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. , 


Date . . . . . . . 


. ! 


I 


TTI 


II 


+ + - . I 


. 


* To be signod or thumb impres - " Signature (or thumb impr39 
sion aflixed only whe thesion if illiterate ) of investor. 
investor de not take delivery 
of certificates personally. 

Dutc . . . . . . . . . . . . . . 
(3) Received the certificates detailed above and identity 
slip . 

£ Cross out, if the identity slip is not to be issued , 


FROM 2 

[See Rule 18(1)] 
INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT 

Sorial No.. . . . . . . 


FORM OF APPLICATION FOR NOMINATION 
UNDER SECTION OF THE GOVERNMENT 

SAVINGS CERTIFICATES ACT , 1959 
(This form will be filled inby the holdersand sub nitted 
with the certificates to the Postmaster of the office 
whore the certificates stand rogistorod ) 


Signature or thumb impression 
of purchaser or his agent/ 
masonger. (In case of 
Authorised agont his Authority 
No. should be given ). 


Marks of identification . 


Specimen Signature . 


To 

The Postmaster, 

Under provisions of section 6 (1) of the Government Savings 
Certificates Act, 1959, I/Wo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tho 
holdors of Savings Certificates detailed on the reverse, heroby 
nominate the persons məntioned below , who shall , on my/our 
death , become entitled to the Savings Certificates and to bo 
paid the sum due thoroon to the exclusion of all other persons . 
I/We hereby declare that I/Wehave not so far made any no.nina 
tion in respect of theso cortificatos . Thủ certifi - 31 .jaro en 
closed . 


( Under provisions of section 6 ( 1) of the Govern 
ment Savings Certificates Act, 1959 , I/We. . . . . . . . . . . . . . the 
holder(s) of Savings Certificate (s) mentioned in this application 
horoby nominate the person ( s) mentioned below who shall , 
on my /our death , bocome entitled to the Savings Certificate (s) 
and the amount due thereon to the exclusion of all other 
person (s) 

- - - - - - - 
Serlal Name of the Full Address Date of birth 
No. Nominec (s) 

of nominee in 
caso of minor 


- 


- - 


- 


- 


Sl. Name of tho nominee 


Full address 


No. 


Dato of birth 
of nominco in 
case of minor . 


- 


- - 


- 


- 


( 2 ) 


( 3) 


(3 ) 


Ag the nomince(s ) at serial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . above 
Is/aro minor(s ), 1/Wo appoint Shr /Smt./Kumari. . . . . . . . 

... . . . . . . . . . .(name and full address) 
as the person to recover the amount duo thereon in the event of 
my/our death during tho minority of the nominco(s). 


- - - - - - - 

As tho nomince/s at serial. . . . . . . . . . . . abova is/are minor/s 
1/We appoint Shri /Smt./Kumari. . . . . . . . . . . . . . 
(namo and full address) as the person to recover the sum the due 
theroon in the event of my/our death during tho minority of 
the nomineo /s. 


. . 


. 


: 


: 


: 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. 


Denomination 


Date of Issuo Office of issue 


S . Nos. 

of 
Certificates 


( 2 ) 


- - 


( 3 ) 


Signature and full address of Signature (or thumb impros 
witnoss 

sion if illltorate of 

holder(s) 
To be completed by the Post Omico 

- - - - - - - 
$ 1. Issue price Date of Initials of Remarks like 
No. of Rs. encashment Post Master transfer , Issue 
certi 

of duplicates 
ficatos 

otc. & loitials of 
issued 

Post Master. 
1 2 3 

4 


Addross - 


- 


- - 


( In case of illiterate holder father s 
nameshould be given ) 

Yours faithfully 
Signaturo (or thumb improg 
slon , if illiterate) of 

holder /s . 
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- 


- - 


- 


- 


Witnesses - 


SI Nos. of Cer - 
tificates 


Denomi - 
nation 


Date of 1sque 


Office of issue 


Name 


- 


- - 


- - - 


Address 


(1) 


Name 
Address 


( 2 ) 


N. B. - In the case of illitorate holders, the witnesses 
shall be persons whoso signaturos are known to the post office . 

Order of the Postmaster acepting tlıç nomination . 


Dato stamp 
of 

Signature of Head /Sub -postmaster 
PostOffice 

FORM 3 

[Soc Rulo 18 (4)] 
INDIAN POSTS AND TELEGAPHS DEPARTMENT 

Serial No. . . . . . . . . . . . . 


FORM OF APPLICATION FOR CANCELLATION OR 
VARIATION OF NOMINATION PREVIOUSLY MADE IN 
RESPECT OF SAVINGS CERTIFICATES UNDER SECTION 
6 OF THE GOVERNMENT SAVINGS CERTIFICATES 
ACT , 1959. ( This form will be filled in by the holder/s and 
submitted with the certificate to the Postmaster of the office 

where the certificate stands registered ). 


To 


Tho Postmastor , 


Address : -- 

Yodis fuithfully , 
(In case of illiterate holder, father s 
namo should be given ) 

Signature (or thunbinusion 

if illitorate ) of holder / q. 
Witnesses : - - 
Numo 
Address (1 ) 
Name 
Address (2) 

N . B . - In the case of illitorato holdors, the witnesses shall 
be persons whose signaturos areknown to thy , PostOffice . 
Dato stamp 
of 

Order of the Postmaster accepting nomi 

nation . 
Post Office 

Signature of How /Sub -Postınaster 

[ F. No . 3 /5/ 81 - NS(1)] 

A . C . TIWARI, Jt. Secy , 
सा . का .मि . 310( म ). -- केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बन 
अधिनियम, 1959 ( 1959 का 46 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :- - 

1. संक्षिप्त नाम, प्रारूप पौर लागू होना : - - ( 1 ) इन नियमों का 
संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत-पत्र साता निर्गम ) नियम, 1981 है । 

( 2) ये पहली मई, 1981 को प्रवृत्त होंगे । 
( 3 ) ये राष्ट्रीय बचत- पत्न ( साता निर्गम ) की लागू होंगे । 

7. परिभाषाएं : - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ में प्रन्यया 
पपैक्षित न हो 
( 1 ) " अधिनियम " से सरकारी बचत-पत्र अधिनियम, 1958 

( 1959 का 46 ) अभिप्रेत है ; 
( 2) “पन " से राष्ट्रीय बचत -पन्न ( सातवा मिर्गम ) अभिप्रेत है ; 
( 3 ) " सहकारी सोसाइटो " से, सरकारी सोसाइटी अधिनियम , 1912 

( 1912 का 2 ) के अधीन या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य 
विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई 

सोसाइटी अभिप्रेत है ; 
( 4 ) “निगम " से, उस समय प्रवृत किसी विधि दाग या उनके 

अधीन स्थापिन निगम अभिप्रेत है ; 
( 5 ) " प्ररूप " से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ; 
( 6 ) " सरकारी कम्पनी " से कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 

1 ) की धारा 617 में यथापरिभाषित कम्पनी अभिप्रेत है ; 
( 7 ) "पहबान पीं " से ऐसी पहबान पी अभिप्रेत है जो नियम 12 

के अधीन किसी पल के पाारक को दी गई है , 
8 ) "स्थानीय प्राधिकरण " से, ऐसा नगर निगम, नगरपालिका 

समिति, जिला बोर्ड, पसन आयुक्त निकाय या अन्य प्राधिकरण 
अभिप्रेत है, जो नगरपालिका या स्थानीय विधि के नियंत्रण या 
प्रबंध के लिए विधिक रुप से हकदार है जिसे ऐसा नियंत्रणा 
प्रबंध सरकार द्वारा व्यस्त किया गया है । 


Space for 
Postage Stamps 


Under provisions of section 6(1) of the Governmont Savings 
Certificates Act , 1959, I/ we, . . . . . . . . . . . . . .the holder/s of 
Savings Certificates detailed on the reverse , hereby cancel tho 
nomination previously mado by mo/us in respect of these cor 
tificates and registered in your office under No.. . . . . . dated . . . . 


* In place of the cancelled nomination , I/we hereby nominate 
the person/s mentioned below , who shall , on my/ our death , 
become entitlod to the Savings Certificate /s and to be paid the 
sum due thereon to the occlusion of all other persons 


Sl. No . Namo of he nomince 


Full Addross Date of birth of 

Dominee in case 

of minor 
- - - - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 
* To be filled up in case of variation only . 


As the nominec/s at serial. . . . . . . . . . above is/ are minor/s, 
I/we appoint Shri/ Smt./Kumari . . . . . . .(namo and full address ) 
as the person to recover the sum duo thoroon in the event of 
my/ our death during the minority of the nomineo/ s. 
The Certificates are enclosed . 


- - - - 


-- - - - -- 


- - - 
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( 9) "पुराना पर " से ऐसा पक्ष अभिप्रेत है जो डाकघर बचत -पत्र , ( 3 ) कोई राजपन्नित सरकारी अधिकारी, ऐसे व्यक्तियों के निमित्त , जिनका 
नियम, 1960 या राष्ट्रीय बचत-पत्र ( प्रथम निर्गम ) नियम , 

किसी सरकारी कम्पनी का या किमी केन ऐसे अधिकारी या रिजर्ष 
1965 या राष्ट्रीय बचत-पत्र ( चतुर्थ निर्गम ) नियम , 1970 

निगम का या किमी स्थानीय प्राधि - बैंक में निक्षेप के रूप में या 
या राष्ट्रीय बचत -पत्र ( पंधम निर्गम ) नियम, 1972 या 

करण का कोई अधिकारी , या किमी अन्यथा है । 
राष्ट्रीय विकास केपन नियम , 1977 के अधीन दिया गया है ; 

निगमित निकाय जैसे किमी राज्य 
( 10) " डाकघर " से भारत में ऐसा डाकषर अभिप्रेत है जो बचन 

अधिनियम के अधीन स्थापित और 

राज्य सरकार द्वारा उसकी शासकीय 
बैंक का कार्य कर रहा है । 

हैसियत में हम निमित्त प्राधिकृत किसी 
3. ये अभिधान जिनमें ये पत्र दिए जाएंगे : - राष्ट्रीय बपत-पत्र 

विपणन समिति या भारतीय रिजर्व 
( सातवां निर्गम ) 100 रु० 500 50 , 1000९० प्रौर 5000 रु० के अभिधानो 

बैंक का कोई अधिकारी 
में जारी किए जाएंगे । 

8. विधिक निविदान : पत्र के क्रय के लिए संदाय निम्नलिखित 
4. पनो के प्रकार और उनका जारी किया जाना : - - ( 1 ) पन्न 

रीतियों में से किसी में डाकघर में किया जा सकेगा, अर्थात : - - 
निम्नलिखित प्रकार के होंगे , अर्थात् : - - 

( i) नकद 
( क ) एकल धारक प्रकार के पत्न . 

( ii ) बैंक , प्रदायगो प्रावेश या मांग देय ड्राफट ; 
( ब ) संयुक्त " क " प्रकार के पन्न ; और 

( iii ) डाकघर बचन बैक खाने में प्रन्याहरण के लिए पासबक महिन 
( ग ) संयुक्त " म " प्रकार के पन्न । 

प्रत्याहरण प्रारूप जो सम्यक रूप से हस्ताक्षरित है । 
( 2 ) ( क ) एकल धारक प्रकार के पत्रों को किसी अयस्क को स्वयं 

(iv ) उम पुगने परिचय पत्र का अम्पर्षण जो निम्नलिखित रूप में 
उसकी मोर से या किसी अवयस्क की ओर से या किसी 

मम्यक रूप से उन्मोचित किया गया है , 
अवयस्क को जारी किया जाएगा , 

"नये पत्र के जारी करने से संवाद प्राप्त हुआ - संलग्न प्रावेदन 
( ख ) संयुक्त "क " प्रकार के पत्रों को दो ऐसे बयस्कों को जारी 

देखिए । ” 
फिया जा सकेगा जो वोनों धारकों को संयुक्त रूप से 

9. पत्रों का जारी किया जाना - -- ( 1 ) नियम 8 के अधीन संपाय 
या उसरजीबी को देय हों 

करने पर उसके दिखाए , जहाँ ससाय पैक , प्रदायगी प्रादेश या मागदेय 
( ग ) संयुक्त " ख " प्रकार के पत्रों को वो ऐसे वयस्कों को ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है प्रमामान्यतः पन तत्काल जारी किया जाएगा 

संयुस रूप से जारी किया जा सकेगा जो धारकों में और ऐमे पत की तारीख उसके जारी करने की तारीख होगी । 
से किसी को या उत्तरजीवी को देय हो । 

( 2 ) जहाँ पन क्रय करने के लिए संदाय किसो बैंक , अदायगी 
5. पत्रों का क्रय :- - किसी भी रकम के पनों का भय किया जा सकेगा । आदेश या मांग देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है वहीं यथास्थिति, बैंक , 

प्रदायगी प्रावेश या मांग देव ड्राफ्ट के प्रागमों के वसूल होने से पूर्व 
6. पलों के क्रय के लिए प्रक्रिया :- - पन का क्रय करने का इच्छुक 

ऐसा पत्र आगे नहीं किया जाएगा और ऐसे पत्र की तारीख , यथास्थिति , 
व्यक्ति या तो स्वयं या अपने संदेशवाहक या लघु बचत योजना के किसी 

बैंक , अदायगी पादेश या माग देय ग्राफ्ट के भुमाने की तारीख होगी । 
प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से प्ररूप 1 में ( जो सभी डाकघरों में 
मुफ्त मिलता है ) प्रावेदन पहली मई , 1981 को या उसके पश्चात किसी 

( 3 ) यदि किसी कारण से पत्र नत्काल जारी नहीं किया जा सकता है 
डाकभर में प्रस्तुत करेगा । 

तो क्रेता को ऐसो प्रनलिम रसीद दी जाएगी जो बाद में पत्र में बदली 

जा सकेगी और ऐमे पन्न की तारीख वह होगी जो , यथास्थिति , उपनियम 
7. पनों का अन्य व्यक्तियों के निमित्त क्रय : - नीचे की सारणी के 

( 1 ) या उपनियम ( 2 ) में विनिदिष्ट है । 
स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति या निकाय उक्त सारणी के स्तम्भ 2 
की तत्स्थानी प्रविष्टि में उसके नाम के सामने विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के 

10. पुराने पत्र के आगों के बदले में पन्न : - - पुराने पन का ऐसा 
निमित्त पत्र क्रय कर सकेगा : 

धारक जो उम पन के भुनाने का हकदार है, प्ररूप 1 में इन नियमों के 
परन्तु ऐसा तभी होगा , जब उक्त स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति इन 

अधीन पक्ष के अनुदान के लिए प्रावेदन कर सकेगा; ऐसे पावेदन की 
नियमों के अधीन पत्र क्रय करने के पात्र है । 

प्राप्ति पर आवेदक को इन नियमों के अधीन पत्र जारी किया जाएगा 

पौर जारी करने की तारीख वह होगी , जिसको सम्यक्त: उन्मोचिन पुराना 
सारणी 

पत्र प्रस्तुत किया जाता है । 
- - - - - - - - - - 

2 

1 । भनियमित धलिया : -- ( 1 ) इन नियमो के उल्लंघन मे क्रम मा 

प्रजित किए गए किमी पत्र को धारक द्वारा यथाशीघ्र मनाया जाएगा 
व्यक्ति या निकाय जो क्रय कर सकता है यो निमित्त 

जैसे ही इन नियमो के उल्लंघन मे सि के तथ्य के मारे में पता चलता 
- - -- --- - 
( 1 ) कोई वयस्क किती मवयस्क के निमित्त 

है और इन नियमों के उल्लंघन में किमी धृति पर कोई ध्यान नहीं दिया 

जाएगा । 
( 2 ) कोई सहकारी सोसाइटी , जिसके इसके ऐसे सदस्यों , ग्राहको, 

( 2 ) यदि किसी धृति पर जा इन नियमों के उल्लंघन में है, कोई 
कर्मचारियों या ठेकेदारों के 
मन्तर्गत सहकारी बैंक या अनुसूचित 
बैक भी है । निमित्त जिनका धन ऐसी 

च्याज दिया गया है तो उसे तुरन्त सरकार को वापस कर दिया जाएगा । 
सोसाइटी या बैंक के निक्षेप 

ऐमा न करने पर सरकार अन्तयतित रकम को उस धन से भ - राजस्व 
के रूप में या अन्यथा है । 

की बकाया के रूप में वसूल करने की हकदार होगी जो सरकार द्वारा 

विनिधानकर्ता को देय है । 
106 GI /81---3 
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12. पहचान पर्चा: -- ( 1 ) यवि किमी पत्र के एकल वयस्क धारक 
द्वारा जिसके अन्तर्गत अवयस्क की अोर से धारक भी है या संयुक्त धारकों 
द्वारा उस डाकघर में जहां पक्ष की रजिस्ट्री की गई है, फिमी भी समय 
पहचान पर्ची जारी करने के लिए निवेदन किया जाता है, तो ऐसे धारक 
या धारकों को पहचान पर्ची, उसके या उनके द्वारा उम पर हस्ताक्षर 
करने के पश्चात् , जारी की जाएगी । 

( 2 ) पत्र के अन्तिम अन्मोदन के समय पाहमान पर्षी अभ्यपित कों 
जाएगी या उसके खो जाने पर ऐसे खो जाने के बारे में डाक -तार महा 
निवेशक द्वारा अधिकथित प्रहप में डाकघर को घोषणा दी जाएगी । 


____ 13. एक डाफ भर से दूसरे डाकघर को अन्तरणः - - ( 1 ) कोई पत्र , 
किसी ऐसे डाकघर से , जहां वह रजिस्ट्रीकृत है, किसी अन्य सफघर को 
डाक -तार महानिदेशक द्वारा अधिकथित प्ररूप में घारक या धारकों द्वारा 
दोनों डाकघरों में से किसी डाकघर में प्रावेदन करने पर अन्तरित किया 
जा सकेगा । 


( 2 ) प्रत्येक ऐसे आवेदन पर पत्र के धारक या धारकों ारा हस्ताक्षर 
किए जाएंगे ; परन्तु मंयुक्त क प्रकार के पक्ष या संयुक्त ग प्रकार के 
पन्न की दशा में भावेदन पर संयुक्त धारकों में से किसी एक के द्वारा 
हस्ताक्षर किए जा सकेंगे, यदि दूसरा मर गया है । 


14. पन का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मन्तरण : - - ( 1 ) कोई 
पन डाकघर के किसी अधिकारी की लिखित पूर्व सहमति से अन्तरित 
किया जा सकेगा जैसे कि नीचे किनिदिष्ट है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
इन नियमों में प्राधिकृत डाकपाल कहा गया है । ) 


वे मामले जिनमें अन्तरण की मंजूरी 

दी जा सकती है 


उस अधिकारी का पदनाम जो 
मतरण की अनुमा देने के लिए 
सक्षम है । 


स्पष्टीकरण : - - इस नियम के प्रयोजन के लिए "निकट 
संबंधी " से पति - पत्नी , पारम्परिक पूर्व -गरुष या पनि परिम्परिक 
वंशज , भाई या बहिन अभिप्रेत है । 
( ii ) मुनक धारक के पारिम के नाम अन्तरण ; 
( iii ) किसी धारफ से न्यायालय या न्यायालय के आदेशों के 

अधीन किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण ; 
! (iv ) नियम 16 के अनुसार अन्तरण , पौर 
( v ) मयुक्त धारकों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने की 

दशा में उसके उत्तरजीवी के नाम अतरण । 
( ग ) अन्तरण के लिए प्रावेदन , हाक तार महानिदेशक द्वारा अधि 

कषित प्रमप में किया जाता है और उस पर पर्व के धारक या 
धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं . 

परन्तु संयुक्त क प्रकार के पन्न या मंयक्त म प्रकार के पत्र 
की दशा में पावेदन पर धारकों में से किसी एक द्वारा हम्माक्षर किया 
जा सकेगा यदि दूसरा मर गया है । 

( 3 ) नियम ( 2) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव खाले मिना कोई 
प्राधिकृत डाकपाल केवल किसी प्रवयस्क की मोर से धारण किए गए पत्र 
के अन्तरण के बारे में अपनी सहमति देगा , यदि प्रस्थापित मन्तरण के 
ममय , यथास्थिति , अधिनियम की धारा 5 के खण्ड ( ख ) के उप खण्ड 
( i) या उपखण्ड ( ii ) में निर्दिष्ट माता या पिता या संरक्षक लिखित रूप 
में यह प्रमाणित करता है कि अवयस्क जीवित है और ऐमा प्रसरण उसके 
हित में है । 

( 4 ) अन्तरण की प्रत्येक दशा में जो कि नियम 16 के अधीन 
अन्तरण से भिन्न है मूल पन को सम्यक रूप से उन्मोचित किया जाएगा 
और नए पत्र को जिस पर वही तारीख है जो अभ्यापित मूल पत्र की है , 
मन्तरिती के माम जारी किया जाएगा । 

15. एकल धारक से संयुक्त धारक को अन्तरण पौर विमर्यपेन :--- 
नियम 14 के उप -नियम ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इम 
प्रभाव का प्रावेदन करने पर : --- 
( क ) एकल धारक के नाम के पत्र को घारफ और किसी अन्य 

व्यक्ति के नाम में संयुक्त रूप से अन्तरित किया जा सकेगा , 
( ब ) संयुक्त धारकों के नामों के पन को मंयुक्त धारकों में से किसी 

के नाम में पन्तरित किया जा सकेगा । 
16. पत्र का गिरवी रखा जाना : - - ( 1 ) डाक तार महानिदेशक 
द्वारा अधिकथित प्ररूप में अन्तरण और अन्तरितो द्वारा प्रावेदन करने पर 
रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय का डाकपाल किसी भी समय प्रतिभूति के रूप 
में ऐसे पत्र के अन्तरण को अनुशा - - 
( क ) भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल को उसकी शासकीय 

हैसियत में देगा ; 
( ख ) भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन मूचित मैक या महकारी 

___ सोसाइटी को जिसके अन्तर्गत सहकारी बैंक भी है , देगा ; 
( ग ) किसी निगम या सरकारी कम्पनी को देगा : मौर 
( घ ) किसी स्थानीय प्राधिकरण को देगा : 

परन्तु किसी अवयस्क की पोर से क्रय किए गए पत्र का मन्तरण 
इस उपनियम के अधीन तब तक नहीं होने दिया जाएगा जब तक 
कि अधिनियम की धारा 5 के यथास्थिति खण्ड ( ख ) के उपखण्ड 
( i) या उपखण्ड (ii ) में निविष्ट प्रवयस्क की माता या पिता या 
मंरक्षक यह प्रमाणित नहीं करता है कि अवयस्क जीवित है पौर 
अन्तरण अवयस्क के फायदे के लिए है । 


( क ) (i ) मृतक धारक के नाम से उसके 

वारिस को ; 
( ii ) किसी धारक से न्यायालय को प्रधान डाकपाल या उस डाकपर 

या न्यायालय के पादेश के मा उपडाकपाल जहां पान 

प्रधीनकिसी व्यक्ति को , रजिस्ट्रीकृत है । 
( iii ) एकल धारक से दो संयुक्त 

धारकों के नाम जिन में मन्तरक 

एक व्यक्ति होगा , 
( iv ) संयुक्त धारको में से किसी एक 

के नाम । 


( ख ) अन्य मामलों में 


प्रधान डाकपाल 


( 2 ) कोई प्राधिकृत साकपाल पत्र के अन्तरण के बारे में अपनी 
सहमति तभी वेगा जबकि निम्नलिखित शतों की पूर्ति हो जाती है, अर्थात् : 
( क ) अन्तरिती इन नियमों के अधीन पत्रों का क्रय करने का 

पान है ; 
( ब ) अन्सरण , पन की तारीख से कम से कम एक वर्ष की समाप्ति 

के पश्चात् किया जाता है या जहां अन्तरण की ऐसी प्रधि 
की समाप्ति के पूर्व यौछा की जाती है वहाँ मन्तरण निम्नलिखित 
प्रपों में से किसी में प्राता है, अर्थात् : - - 
( i) मैसगिक प्रेम और स्नेह के कारण किसी निकट संबंधी 

को मन्तरण ; 


[ भाग II- - खण्ड (i )] 
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3 ) जब उपनियम ( 1 ) के अधीन प्रतिभूति के रूप में किसी पत्र 
का अलरण किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय का डाकपाल 
पन्न पर निम्नलिखित पृष्ठकिन करेगा, अर्थात् : - - 


" प्रतिभूति के रूप में . . . . . . . . . . . . . . . . को प्रसरित । " 


( 3 ) यदि रजिस्ट्रीकरण के डाकपर के भार साधक अधिकारी का पन्न 
छो जाने , चोरी , बिनाश , विकृति या विरूपण के बारे में समाधान हो 
जाता है, तो वह पत्र की दूसरी प्रति डाक तार महानिदेशक द्वारा प्रधि 
कथित प्ररूप मे तब जारी करेगा जब प्रायवक एक या अधिक अनुमोदित 
प्रतिभूतियों या बैंक की गारण्टी सहित डाफ नार महानिदेशक द्वारा 
अधिकथित प्ररूप में एवं क्षतिपूर्ति बन्धपत्र दे देता है : 

परन्तु यह कि जहां खो गए, चोरी हुए , नष्ट हुए, विकृत हुए या 
विपित हुए पत्र या पत्रों का अंफिस या फुल अंकित मूल्य 500 २० या 
उससे कम है वही पत्र या पन्नों की दूसरी प्रति ऐसी प्रतिभूति या गारण्टी 
के बिना भी एफ क्षतिपूर्ति मन्ध पन देने पर पावेदक को जारी की मा मझेगी । 


( 3 ) इन नियमों में जैसा उपयंधित है उम के सिवाय , इस नियम के 
प्रधीन किसी पत्र के अंतरिती के बारे में तम तक यह समझा जाएगा कि 
बाह पक्ष का धारक है जब तक कि उसका पुन , मंतरण उपनियम ( 4 ) 
के अधीन नहीं हो जाता है । 


( 4 ) उपनियम ( 2 ) के अधीन प्ररित पन को गिरवीवार के लिखित 
प्राधिकार पर प्राधिकृत डाकपाल को लिखित रूप में पूर्व मजूरी से 
पुन, अन्तरित किया जा सकेगा और जब ऐसा पुनः मन्तरण किया जाता 
है तम रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय का डाकपाल पत्र पर निम्नलिखित 
पृष्ठांफन करेगा ; अर्थात् : 


परन्तु यह और कि जब ऐसा प्रापेदन ऐसे पन के बारे में किया जाता है 
जो विकृत या विरूपित है, तो पाने वह कितने ही अंकित मूल्य का है, पत्र 
की दूसरी प्रति ऐसे क्षतिपूर्ति बन्ध-पन्न प्रतिभूति या गारण्टी के बिना नब 
जारी की जा सकेगी, या विकृत या विरूपित पत्र और पहचान पर्ची यदि 
कोई हो , का मभ्यर्पण किया जाता है और पत्र की पहचान मूल रूप से 
जारी किए गए पत्र के रूप में की जा सकती है । 


". . . . . . . . . . . . . . . . . . . को पुन मतरित " । 


( 4 ) उपनियम ( 3 ) के अधीन जारी की गई पन की दूसरी प्रति 
को इन नियमों के सभी प्रयोजनों के लिए मूल पन के ममतुल्य माना 
जाएगा सिवाय इसके कि इसे उस डाकघर से, जिससे ऐसे पत्र का रजिस्ट्रीकरण 
हुधा है, अन्य किसी डाकघर में पूर्व सत्यापन के बिना भुनाया नहीं जा 
सकेगा । 


टिप्पण : भारत मरकार का ऐसा राजपत्रित अधिकारी जो राष्ट्रपति 
या राज्य के राज्यपाल की ओर से उपनियम ( 1 ) के अधीन प्रतिभूति 
के रूप में पन्न स्वीकार करता है या उपनियम ( 4 ) के अधीन गिरवी का 
विमोचन करता है, यह प्रमाणित करेगा कि यह भारत के राष्ट्रपति / 

. . . . . राज्य के राज्यपाल की मोर से लिखित 
विलेख निष्पादिप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 299 के अधीन 
सम्यक रूप से प्राधिकृत है । 

विपण 2: - - यथास्थिति भारतीय रिजर्व बैंक या किसी प्रमुसूचित बैंक 
किसी सहकारी सोसाइटी का , जिसमें कोई स्थानीय प्राधिकरण मम्मिलित 
है , ऐमा अधिकारी जो तत्संबंधी संस्थाओं की पोर से उपनियम के 
प्रधीन प्रतिभूति के रूप में पत्र स्वीकार करता है या नियम ( 4 ) के 
अधोम गिरवी का विमोचन करता है तारीख सहित अपने हस्ताक्षर और 
कार्यालय की मुटा के अधीन यह प्रमाणित करेगा कि वह उक्त संस्था 
के अनुच्छेदों के अधीन उसकी ओर से ऐमी लिखित या विलेख निष्पादित 
करने के लिए सम्पक रूप में प्राधिकृत है । 

( 5 ) जहां किसी पत्र पर उपनियम ( 2 ) और ( 4 ) के अधीन 
किए गए अनेक पृष्ठाकन के परिणामस्वरूप उम पत्र पर उसी प्रकार 
का अतिरिक्त पृष्ठांकन करने के लिए , कोई स्थान शेष नहीं रहता है , 
पहा ऐसे पक्ष के बदले में रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय के साकपाल द्वारा 
एक नया पन जारी किया जा सकेगा । 

( 8 ) उपनियम ( 5 ) के अधीन जारी किए गए किसी नए पत्र 
को इन नियमों के सभी प्रयोजनों के लिए उस पत्र के समतुल्य समझा 
जाएगा जिसके बदले में वह जारी किया गया है । 


13. नाममिशन : - ( 1 ) उपनियम ( 2 ) से ( 6 ) के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए, पन के एकल धारक, या मंयुक्त घारक पत्र का क्रय करते 
समय प्ररूप 1 में प्रावश्यक विशिष्टि भर कर ऐसे किसी व्यक्ति को 
नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जो यथास्थिति , एकल धारक या दोनों मयुक्त 
धारकों की मृत्यु की दशा में पन और उन पर शोध्य रकम के संदाय का 
हकवार होगा । यदि पन का क्रय करते समय ऐमा कोई नाम निदशन 
नहीं किया जाता है तो यथास्थिति एकल धारक , संयुक्त धारक या उत्तर 
जीषी संयुक्त धारक पत्र ऋय करने के पश्चात् किसी भी समय , किन्तु 
उसके परिपक्व होने के पूर्व, उम डाकघर के , जिसने पत्र मा रजिस्ट्रीकरण 
फिया गया है, गकपाल को प्ररूप 2 में एक प्रावेदन करके नामनिर्देशन कर 
सकेगा । 


( 2 ) एफ से अधिक व्यक्तियों का नामनिर्देशन ऐसे मामलों में ही 
किया जाएगा जहां पर 500 रु० या अधिक प्रभिधान का है अन्यथा 
महीं । 

( 3 ) ऐसे किसी पत्र के बारे में कोई नामनिर्देशन नही होगा जिसके 
बारे में किसी प्रवयस्क द्वारा या उसकी अोर से आवेदन किया गया है 
और जो उसके द्वारा या उसकी अोर से धारित है । 


___ 17. बो गए या नष्ट हो गए पत्र का प्रतिस्थापन - - ( 1 ) यदि कोई 
पन्न सो जाता है, चोरी हो जाता है , नष्ट हो जाता है, विकृत हो 
जाता है या विरुपित हो जाता है तो उसका हकदार व्यक्ति उस डाकघर 
को जिसमें पन्न का रजिस्ट्रीकरण हुपा है या किसी अन्य डाकघर की , जिस 
वक्षा में प्रावेदन रजिस्ट्रीकरण के डाकघर को भेज दिया जाएगा , पत्र की 
दूसरी प्रति दिए जाने के लिए प्रावेदन कर सकेगा । 

( 2 ) ऐसे प्रत्येक मायेपन के साथ निम्नलिखित होगे, अर्थात् : - - 
( क ) विशिष्टियो वर्शित करने वाला विवरण, जैसे कि पत्न का संख्यांक , 

रकम और तारीख तथा बे परिस्थितियां जिनसे ऐसी हामि , 

चोरी , बिनाश, विकृति या विरुपण हा है 
( ख ) एक पहचान पर्चा, यदि कोई हो । 


( 4 ) इस नियम के अधीन पन्न के धारक या धारकों द्वारा किए 
गए नामनिर्देशन को उस डाकघर मे , जिसमें वह रजिस्ट्रीकृत है, डाकपाल 
को पक्ष सहित नियम 29 के उपनियम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट मूल्य के छाक 
टिफट लगाकर प्ररूप 3 में आयेवन करके रद्द या परिवर्तित किया जा 
सकेगा । 

( 5 ) विभिन्न तारीखों पर रमिस्ट्रीकृत पत्रों की यायन नामनिर्देशन 
के लिए या किसी नामनिर्देशन के रहकरण या किसी नामनिर्देशन में 
परिवर्तन करने के लिए पृथक पावेदन किए जाएंगे । 

( 6 ) नाम निर्देशन या किसी नाम निर्देशन का रदकरण या किसी 
नामनिर्देशन का परिवर्तन उस तारीख से प्रभाषी होगा जिसको यह डाकघर 
में रजिस्ट्रीकृत होता है और वही तारीख पत्र पर लिखी जाएगी । 
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- - - - - - - - - 
___ 19. परिपाक होने पर मनाया जाना और प्याज का संपाय - ( 1 ) 

( ख ) जब गिरवी इन नियमों के अनुरूप है तब ऐसे गिरकार द्वारा 
किसी भी अभिधान के पत्र की परिपक्वता अवधि पत्र की तारीख से 

समपहरण पर , जो राजपत्रित सरकारी अधिकारी है, और 
पारम्भ होने वाली छठ वर्ष की अवधि होगी । पत्र को , उसकी परिपक्वता 
अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी ममय मम-मूल्य पर भुनाया जा 

( ग ) न्यायालय का भावेश होने पर । 
सकेगा । 

( 3 ) यदि कोई पन उपनियम ( 2 ) पन के अधीन भुनाया 

जाता है तो पत्र का मंकित मुल्य उसमें से मीचे विनिर्दिष्ट रूप में कटौती 
( 2 ) किमी भी अभिधान के पत्र पर ब्याज, पन की तारीख से घटा दिए जाने के पश्चात् संदेय होगा :-- - 
प्रत्येक छह मास की समाति पर मंदेय होगा, किन्तु ऐसी परिपक्वता 

(i ) यदि पत्र की तारीख में एक कटौती नियम 19 के उपनियम 
अवधि के , जिसके लिए पन धारित है, पश्चात् नहीं । ऐसे व्याज की 

वर्ष की समाप्ति के पूर्व पन 2 के अधीन संदत्त या संदेय ब्याज 
संगणना पत्र के अंकित मूल्य पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर की 

भुनाया जाता है । ___ के ममतुल्य होगी 
जाएगी । 

( ii) यवि पन की तारीख मे एक कटौती ( क ) नियम 19 के उपनियम 
टिप्पण : प्रत्येक छह मास की अवधि के लिए ब्याज का दावा उस 

( 2 ) के अधीन संवेय म्याज और 
प्रवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय किया जा सकता है और 

फिन्तु सीन वर्ष की समाप्ति ( ख ) पत्र में अमित मूल्य पर 
जहाँ किसी कारण से एमा प्याज शाध्य हो जाने पर भी , उसका दावा 

के पूर्व पत्न भुनाया जाता है । ऐसी बर से जो डाकषर बचत 
नही किया गया है वहां उम माधार पर किसी भी परिस्थिति के अधीन 

बैंक नियम , 1965 के अधीन 
कोई अप्तिरिक्त ब्याज मदेय नहीं होगा । 

एकल खाते को समय 

ममय पर लाग है, उन पूर्ण 
20. समय-पूर्व भुनामा- --( 1 ) नियम 19 में किमी बाप्त के होते 

मासो के लिए जिसके लिए 
हुए भी , किसी भी मभिधान का पत्र, धारक या धारकों के विकल्प पर 

पन्न धारण किया गया है , 
पन्न की तारीख से ठीक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय 

मगणित साधारण म्याज के अन्तर 
कटौती करवा कर भुनाया जा सकेगा । ऐसी स्थिति में कटौती का ममा 

के ममतुल्य होगी । 
योजन करने के पश्चात् संवेय रकम नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट रूप में 
होगी । 

21. भुनाए जाने का स्थान - - कोई पत्र उस डाकघर से, जहां वह रजिस्ट्री . 

कृत हुमा है , भुनाया जा सकेगा । 
सारणी 

परन्तु पन को किसी अन्य डाकघर से यदि उस राकघर, के भारमाधक 

अधिकारी मा उम रजिस्ट्रीकरण के हाकघर से पहचान पर्षी या यह 
किसी पन के समय पूर्व भुनाए जाने पर कटौती के समायोजन के पश्चात देय रषाम 

मत्यापन करने पर कि भुनाने के लिए पन्न प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उसके 
पत्र की तारीख से उसके भुमाए जाने 100 रु० के अभि 

भुनाने का हकदार है, ममाधान हो जाता है, भुनाया जा मझेगा । 
तक की अवधि घाम वाले पन्न पैर ( रु . में ) 

22. वर्षों का उन्मोचन : -- ( 1 ) किसी पन के अधीन देय रकम को 
3 वर्ष या अधिक किन्तु 3 वर्ष और 6 मास से 

प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति, इसके भुमाए जाने नर, इसके पोछे संदाय 

प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में हस्ताक्षर करेगा । 
कम 

91 . 55 
3 वर्ष मोर 6 माम या अधिक किन्तु 4 वर्ष 

( 2 ) किसी से प्रषयस्क की ओर से कप किए गए पत्र की दमा में 
से कम 

89 , 90 

जिमने प्रब मयस्कता प्राप्त कर ली है, पत्र को उस व्यक्ति द्वारा स्वयं 

हस्तक्षरित किया जाएगा किन्तु उसके हस्ताक्षर या तो उस व्यापन धारा 
4 वर्ष या मधिक फिन्तु 4 वर्ष और 6 माम 

जिसने इसे उम । और का किया है या किसी अन्य वक्तिद्वारा निसे 
88 . 15 

डाकपाल जानता है, अनुप्रमाणित किए जाएंगे । 
4 वर्ष और 6 मास या अधिक फिन्तु 5 वर्ष 
से कम 

( 3 ) नियम 29 के उपनियम ( 1 ) में विनिविष्ट फोस के संवाय 
80. 35 

किए जाने पर पत्र भुनाने वाले झिमी व्यक्ति को डाकषर द्वारा उन्मोचन 
5 वर्ष या प्राधिक किन्तु 5 वर्ष और 6 माम 

का प्रमाणपन्न दिया जा सकेगा । 
से कम 
5 वर्ष और 6 मास या अधिक फिन्तु 6 वर्ष 

23. अवयस्क के पन का भुनाया जाना : -- प्रवयस्क की ओर से पन्न को 

भुनाने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 5 के खण्ड ( ख ) के यथास्थिति , 
से कम 

82 45 

उपखण्ड ( i) या उपखण्ड (ii) में विनिर्विष्ट प्रवयस्क के माता-पिता या 

संरक्षक इम प्रभाव का एक प्रमाणपत्र देगा कि अवयस्क जीवित है मौर 
टिप्पण : - -किसी अन्य अभिधान के पत्न पर कटौती के समायोजन के 

धन की अवयस्क की पोर में अपेक्षा है । 
पश्चात् सदेय रकम ऊपर सारणी में विनिर्दिष्ट रकम के अनुपात 
में होगी । 

( 2 ) जद नामनिर्देशित अवयस्क है तो प्रधिनियम की धारा 8 की 

ऊपधारा ( 3 ) के अधीन नियुक्त व्यक्ति पत्र को भुनाते समय एक प्रमाण 
( 2) उपनियम ( 1 ) मौर नियम 19 में किसी बाम के होते हुए 

पन्न देगा कि प्रवस्यफ जोषित है और भन की अवस्यक की मोर से 
पौर उपनियम ( 3 ) के अधीन रहते हुए , किसी के पत्र की तारीख से तीन वर्ष 

अपेक्षा है । 
की ममाप्ति के पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में ममय-पूर्व 
भुनाया जा सकेगा, अर्थात : - - 

24, वारिमों को मदाय : - - (i ) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 

( 4 ) के प्रयोजन के लिए नीचे मामित प्राधिकारी पन के धारक की मृत्य 
( क ) धारक की या संयुक्त धारको की दशा में दोनो धारकों की पर प्रत्येक के सामने दी गई सीमा तक उसकी बिल के प्रोवेट या उसकी 
मृत्यु होने पर ; 

सपदा के प्रशासन पन या भारतीय उत्ताधिकार अधिनियम , 1925 


- - 


- 


- 


- 


से कम 


8445 


[ भाग II - - 


(ii )] 


भारत का राजपा 


असाधारण 


853 


! 
. 


-- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


( 1941 का 39 ) के अधीन विए गए. उत्तराधिकार प्रमाणपक्ष के प्रस्तुत 
किए बिना दाते को मंजूर करने के लिए सक्षम होगें : 


टिप्पण---- जहां नामनिर्देशन किसी एकल नामनिर्देशिती या दो वयस्क 
नाम निर्देशिसियों के पक्ष में है वहाँ रजिस्ट्रीकरण का डामपर उस निमित्त 
प्रावेदन दिए जाने पर यथास्थिति ऐसे नामनिर्देशिती या संयुक्त रूप से 
नामनिर्देशिनियों के नाम में नया पत्र जारी कर सकेगा । 


- - - 


- 


प्राधिकारी का नाम 


सीमा 


- - - 


- - 


रुपए 


100 


27. एक अभिधान से दूसरे में मपरिवर्तन---- ( 1 ) कम अभिधानों 
के पत्र उसी सकल अंकित मूल्य के उमसे अधिक प्रभिधान के पत्र या पन्नों 
में बदले जा सकेंगे या अधिक अभिधान का पन्न उसी सफल अकित मूल्य 
के उमसे कम अभिधान के पन्नों में बदला जा सकेगा . 


250 


300 


(i ) काल-अंतन -मान विभागीय उपडाकपाल 
(ii ) निम्न चयन श्रेणी में उपडाकपाल 
(iii ) ( क ) अराजपत्रित प्रधान डाकपाल और उप डाक 

पान ओ उच्चतर श्रेणी में है 
( ख ) उम्पतर चयम श्रेणी में उप-डामपाल और 

उच्चतर पयन श्रेणी में महायक प्रेसिडेंसी 

डाकपास 
( iv ) ममूह ख में उप डाकपाल और उप - प्रेसिडेसी 

डाकपाल 
( v ) ( क ) ममूह क या समूह ख डाकपाल / प्रेसिडेंसी 

डाकपाल और डाकषरों के अधीक्षक/ डाकषरी 
के ज्येष्ठ अधीक्षक 
( ख ) डाक मकिलों के प्रधान ( महायफ निवेशक /महायक 

महाडाकपाल ) 


2000 


5000 


परन्तु भिन्न नारीखों वाले पन्नों को उच्चतर मभिधान के पत्र या पन्नों 
में बदलने के लिए मिलाया नहीं जाएगा । 

( 2 ) बदले गए पन्न या पत्रों के जारी किए जाने की तारीख वहीं 
होगी जो अभ्यपिम किए गए मल पन्न या पन्नों की है , न कि वह तारीख 
जिमको पन बदला गया है । 

28. पाय -कर - - नियम 19 के उपनियम ( 2 ) में विनिविष्ट पत्नो 
पर ब्याज पर कर पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अधीम देय होगा किन्तु पाज के संदाय के ममय कर की कोई कटौती नहीं 
की जाएगी । 

29. फीस : -- ( 1 निम्नलिखित संव्ययहारों के बारे में 500 १० या 
उमसे अधिक के अभियान के पत्र की दशा में एक रुपए की फीम और किसी 
अन्य मामले में 25 पैसे को फीम प्रभार्य होगी, अर्थात् 
( 1 ) पन का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रकरण जो धारक से 

न्यायालय को या न्यायालय के आदेश के अधीन अन्तरण से 

भिन्न है । 
( 2 ) नियम 17 के अधीन पत्र की दूसरी प्रति का जारी किया जाना ; 
( 3 ) नियम 22 के अधीन उन्मोचन पन्न का जारी किया जाना ; 
( 4 ) नियम 27 के अधीन एक अभिधान मे दूसरे अभिधान में संपरिवर्तन । 


5000 


- 


- -- - 


स्पष्टीकरण -- ( 1 ) खण्ड ( iii ) के अधीन उन्मोचन प्रमाणपत्र जारी 
करने के लिए प्रभारित की जाने वाली फोम की गणना, ऐसे सभी पक्षो 
के मंकल अंकित मूल्य पर पृथक -पृथक की जाएगी , जो मिमी एक प्रवियन 
पर क्रय किए गए थे और जो उन्मोचन प्रमाणपत्र में मम्मिलित किए 
गए हैं । 


25. सेना , वायु सेना और नौसेना के कार्मिकों द्वारा धारित पनों का 
भुनाया जाना : - जहाँ पन्न ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित है, जो सेना अधिनियम , 
1950 ( 1950 का 46 ), या वायु सेना अधिनियम , 1950 ( 1950 
का 45 ) , या नौसेना अधिनियम , 1957 ( 1957 का 62 ) के अधीन है 
और ऐसे व्यक्ति की मत्यु हो जाती है या यह ममित्यजन करता है, बहा 
उम कोर, विभाग , टुकड़ी यूनिट या पोम, जिसका मन व्यक्ति या मभित्यागक 
था , का यथास्थिति , कमान माफिसर या समायोजन समिति उस डाकघर 
के भारसाधक अधिकारी को , जहा पत्र रजिस्ट्रीकृत हुमा है, पन के अधीन 
देय रकम उसे संवाय करने के लिए एक प्रध्यापेक्षा भेज सकेगी ; प्रौर 
डाकघर का भारमाधक अधिकारी ऐसी प्रध्यापेक्षा का अनुपालन करने के 
लिए तब भी माध्य होगा, चाहे पत्र के धारक की मृत्यु या प्रभित्यजन के 
ममय किसी व्यक्ति के हक में किया या कोई नाम निर्देशन प्रवून हैं । 

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त अध्यापेक्षा सेना या वायु सेना के स्पमित की 
दशा में सेना और वायु सेना ( प्राइवेट सम्पत्ति का ब्ययन ) अधिनियम , 
1950 ( 1950 का 40 ) धारा 3 या के अधीन नौसेना के व्यक्ति की 
दशा में मौसेना अधिनियम 1957 ( 1957 का 62 ) की धारा 171 या 
धारा 171 के अधीन की जाएगी । 

26. नाम निर्देशतियों के अधिकार - ( 1 ) पन के धारक को मत्यु 
की दशा में , जिसकी यायत नाम निर्देशन प्रवृत्त है, नाम निर्देशिती, पन्न 
की परिपक्वता से पूर्व या पश्चात् किसी भी समय : 

( क ) पत्र को भुनामे या 
( ख ) पत्र को समुचित प्रभिधानों में , व्यक्तिगत नाम निर्देशिनियों या 

संयुक्त रूप से वो वयस्क नाम निर्देशितियो के पक्ष में उप 

विभाजित करमे , 
का हकदार होगा या होंगे । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के प्रयोजन के लिए , उतर जीवी नामनिर्देशिती 
रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय के डाकपाल को धारक की मृत्यु और मुत नाम 
निर्देशिती या भान निर्देशिनियो यदि कोई है, के बारे में मत के साथ , 
एक भाषेदन दंगा देंगे । 

( 3 ) यदि एक से अधिक नामनिर्देशिती है तो मब नामनिर्देशिती 
मदाय प्राप्त करने ममय या उप -विभाजन के समय पान का संयुक्त उम्मोचन 
करेंगे । 


___ स्पष्टीकरण - ( 2 ) खण्ड ( ii ) के अधीन मपरिवर्तन के लिए प्रभारित 
की जाने वाली फीस ऐसे संपरिवर्तन पर जारी किए जाने के लिए अपेक्षित 
पत्रों की संख्या और अभिधान पर प्राधारित होगी । 

( 2) नाम निर्धेशन के रजिस्ट्रीकरण या नामनिर्देशन में परिवर्तन या 
उमके रद्धरकण के लिए प्रत्येक प्रावेदन पर पचास पैसे की फीस प्रभार्य 
होगी । 


परन्तु प्रथम नाम निर्देशन के रजिस्ट्रीकरण के किसी प्रावेदन पर कोई 
फीम प्रभाय नहीं होगी । 


30. आकषर का उत्तरदायित्व : - किसी व्यक्ति द्वारा पत्र का कब्जा 
अक प्राप्त करने और इसे कपटपूर्षक भुनाने ने धारक को हुई हानि के 
लिए डाकघर उतरदायी नहीं होगा । 


31. भूल की परिशुद्धि : - डाकपर महानिदेशक , या महाछामपाल या 
डाक प्रभागों के प्रधान अपनी-अपनी अधिकारिता में , या ना स्वप्रेरणा से 
या इन नियमों के अनुसरण में जारी किए गए पत्र में हिलवन किसी व्यक्ति 
द्वारा विए गए पावेदन पर, उस पत्र की बाबत किमी लेखन या गणित 
सम्बन्धी भूल को परिपिट कर सकेंगे, किन्तु यह सब जब इमसे सरकार या 
ऐसे व्यक्ति को कोई विसीय हानि नहीं होती 
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-- 


- - 


- - - - 


- - 


32. णिथिल करने की शक्ति :- - जहां केन्द्रीय सरकार का समाधान हो 
आता है कि इन नियमों के किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से , पत्र के धारक या 


( 4) विधिक संरक्षक 
दारा भुनाए जा सकेंगे ।। 
* * ( मनापेक्षिन अनुकल्पों को या सभी मदों को यदि प्राधिकरण 
करने का वाछा नहीं है , की काट दीजिए ) 


आदेश द्वारा उम उपबन्ध की अपेक्षापों को , ऐसी रीति में , जो अधिनियम 
के उपबन्धों के असंगत न हो , शिथिल कर सकेगी । 


(क या 5 में से जो अपक्षित नहीं है उसे काट दीजिए ) 


प्रभप 1 


[नियम 6, 10 और 18 ( 1 ) देखिए ] 


भारतीय डाक तार विभाग 
राष्ट्रीय बचत पत्र ( सातवां निर्गम ) के क्रय के लिए आवेदन का प्राप 


क्रम सं . 


. . . . . . . . . 


* ( ग ) . . . . . . . . . . . . . सोसाइटी या कम्पनी , आदि ) में 

माध्यम में . . . . . . . . . . . ( मदस्य , आदि ) के नाम में । 
*किसी सहकारी सोसायटी , महकारी बैंक या अनुसूचित बैंक के 
लिए - - इसके ऐसे मदस्यों, ग्राहको, कर्मचारियों या ठेकेदारों के 
निमित्त जिनका धन ऐसे सोमायटी या बैंक में निक्षेप के रूप में 
या अन्यथा है ; किसी गजपत्रित सरकारी अधिकारी , किमी सर 
कारी कम्पनी या किसी निगम या किमी स्थानीय प्राधिकरण का 
कोई अधिकारी या किमी निगमित निकाय असे किसी राज्य 
अधिनियम के अधीन स्थापित और राज्य सरकार द्वारा उसके 
शासकीय हैसियत में इस निमिस प्राधिकन किमी विपणन समिति 

या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी के लिए । 
( 2 ) मैं हम राष्ट्रीय मपनपत्र ( माता निर्गम ) नियम , 1981 का 
पालन करने के लिए करार करमा करते है । 

( 3 ) * * "मुझे हमें पहचान पी को अपेक्षा है/ मही है । 


लिए 


( 1 ) मैं / हम गष्ट्रीय बचत पत्रों ( मातवां मिर्गम ) के क्रय के लिए 
जिनका ब्यौरा नीचे के विवरण में दिया है, प्रावंदन करता हूं/ करते है 
और विवरण के स्तम्भ 1 में दशित रकम निषिवत करता ह करते है .- - 

- - 
निविदा का प्रल्प रकम उन पत्रों मपेक्षित अपेक्षित कुल 

का अभि - पत्नी की मंयुक्त प्रकिन 
धान जिनके संख्या पत्रों का मूल्य 

प्रस्प 
आयवन ( क या 

किया गया प्रकार.) ० 
( रुपय ) है । 

- - - - - -- - - - - 

1 2 3 4 5 
- - -- - - - - - -. . 

- - - - -- - - -- - - - -- 
1 . नकदी 
2 . बैंक पर लिखा गया 

बैंक , मांगदेय ड्राफ्ट या 
किमी अन मोवित स्थानीय 

500 
बैक का प्रवायगी प्रादेण, या 
मंबाय पर्ची का संख्याक 
. . . . . . . . . तारीख 

1000 


(किसी प्राधिकन अभिकर्ता या संदेश वाहक को मार्फन किसी विनि 
धान की दशा में नमूना हम्नाक्षर और पहलान चिन्ह , पैरा ( 5 ) के नीचे 
दिए जाने चाहिए । 

* * * जो लाग नहीं है उसे काट दीजिए । 


100 


दियण - - प्रवयस्क की ओर से किए गए क्रय की दशा में किसी प्राधिकृत 

व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को , कोई पहचान पर्ची जारी नही 

की जाएगी । 
उपगेममा परा ( 1) ( ख ) देखिए । 
उपरोक्त पैरा 1 ( ख ) के अनुमार चिनिधानकर्ता के हस्ताक्षर ( या अंगूठे 
प्राधिकन व्यक्ति /व्यक्तियों के हस्ताक्षर का निशान यदि निरक्षर हो ) 
( अंगूठे का निशान नहीं ) यदि कोई हो 


5000 


पता 


. . . । 


पता 


3. साफ घर बचत बैंक से 

प्रत्याहरण के लिए प्रावे 

इन । 
1. पुनः विनिधान के लिए 

परिपक्व पत्र 


टिप्पण : निरक्षर भावेदक की दशा में उसके पिता का नाम दिया जाए । 


( 4 ) पत्र और पहचान पर्चा मेरे हमारे अभिकर्ता श्री / श्रीमती . . . . . 

. . . . . . . . की जिसके बारे में प्राधिकार संम्पा • • • • • • • • . " 
या मदेश वाहक को जो यह आवेदन पेश करता है, दे दिया जाए । 

( जो शब्द लागू नहीं होते उन्हें काट दीजिए ) 


कुल अंकित मूल्य 

- - - - - - - - - - - 
* केवल सयुक्त धृनि की दशा में भरा जाएगा । 
( क )* * मेरे हमारे नाम नामों ( मोटे मक्षरों में ) उपनामों सहित , 

यदि कोई हो , मे 

* * एकल या मंयक्त धारकों के लिए 
( ख ) * प्रत्यस्मा की ओर से ( मोटे अक्षरों में ) . . . 

" अवयस्वः की और से कय के लिए 
अवयस्क के जन्म की तारीख 
और अवयम्फ के . . . 
( 1 ) पिता, ( 2 ) माता, ( 3 ) माता या पिता में से कोई एफ , 


*विनिधानकर्ता पत्रों का वैयक्तिक रूप में परिदान नहीं लेता है तो 
उस दशा में ही हस्ताक्षरित किया जाएगा या प्रगूठे का निशान लगाया 
जाएगा । 


विनिधानकर्ता ( विनिधानकर्तामो क ) 
हस्ताक्षर ( या मंगूठे का निशान यदि 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 
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- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


और पहचान पर्ची 


प्ररूप 


( 5 ) पत्र लिमका ब्यौरा ऊपर दिया गया है 
प्राप्त की । 


* यदि पहचान पर्ची जारी नहीं की जानी है तो उसे काट दीजिए । 


केता या उसके अभिकर्ता/संदेश वाहक 
के हस्ताक्षर या प्रगृठे का निशाम 
( प्राधिकृत अभिकर्ता को दशा में 
उमकी प्राधिकार संख्या दी जानी 

चाहिए ) 


(नियम 18 ( 1 ) देखिए ) 
भारतीय अफतार विभाग 

क्रम सं० . . . . . . 
सरकारी बचत पन्न प्रधिनियम , 1959 की धारा 6 के अधीन नाम 
निर्देशन के लिए प्राधेदन का प्ररूप । 

( यह प्ररूप धारक / धारकों द्वारा भरा जाएगा और उस कार्यालय के 
डाकपाल को , जहाँ पन रजिस्ट्रीकृत हुए है , पन्नों महिन दिया जाएगा ) 
सेवा में 


पहचान के निशान । 


नम्मा हम्माक्षर 


डाकपाल , 


( 6 ) सरकारी बचन- पन्न अधिनियम , 1959 को धारा 6( 1 ) में 
उपबन्धों के अधीन मैं हम • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • “ बचत 
पात्र ( पत्रों ) , जो इस मावेदन में उल्लिखित है, का धारक इसके द्वारा नीचे 
वणित व्यक्ति ( व्यक्तियों) के नाम निर्देशित करता हकरते है जो मेरी 
हमारी मृत्यु पर अन्य सभी व्यक्ति ( यों ) को अपजिन करते हुए बचत 
पत्र (पत्रों ) के और उस पर देय रकम के हकदार हो जाएंगे । 


पूरा पमा 


क्रम नामनिर्देशिती का 
सं० भाम 


अवयस्क की दशा में नाम 
निर्देशिती के जन्म की तारीख 


- 


- - 


सरकारी बचत पन अधिनियम , 1959 की धारा 6( 1 ) के उपबन्धो 
के अधीन मैं/ हम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . जो बचत पत्र पक्षों, 
जिनका न्यौरा प्रागे दिया गया है, का धारक हूं / है इमफे द्वारा निम्न वर्णित व्यक्ति 
व्यक्तियों को , जो मेरी हमारी मृत्यु पर पचत पत्र/ पन्नो और उन पर देय 
राशि जो संदाय होनी है, फा / के अन्य सभी व्यक्तियों को अपजित करते 
हुए हकदार होगा/ होग , नामनिर्देशित करना / हूं करते है । मैं / हम इसके द्वारा 
भोषित करता ह/करने हैं कि मैंने हमने इन पत्रों की माबत प्रब तक कोई 
नामनिर्देशन नहीं किया है । पन संलग्न है । 
श्रम नामनिर्देशिती का नाम 

पूरा पता अवयस्क की दशा मे 
सं० 

नामनिर्देशिती के लक्ष्य 

की तारीख 
- - - - -- - - 
- - - - - - 

- - - - 
उपरोक्त कम सं० . . . . पर मामनिर्देशिती अयस्क है/ हैं मैं / हम 
श्री / श्रीमती/ कुमारी. . . . . . . . . . . ( नाम और पूरा पता ) 
को , नामनिर्देशिती । नामनिर्देशिनियों की अवयस्कता के दौरान मेरी हमारी 
मृत्यु हो जाने की दशा में उस पर देय राशि को वमूल करने वाले व्यक्ति 
के रूप में नियुक्त करता है करते हैं । 


. . , . . 


पर 


उपरीक्स क्रम संख्याक ( संख्याकों ) . . . . . . . 
नामनिर्देशिती प्रत्यस्क है/है, मैं/हम श्री , श्रीमती, कुमारी • • • • • • • • • • • • 
( नाम और पूरा पता ) को , नामनिर्देशिती ( मामनिर्देशिनियों ) की अय 
यस्कता के दौरान मेरी/ हमारी मृत्यु हो जाने को वश में देय राशि प्राप्त 
करने वाले व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं । 


पत्रों का क्रम 
संख्यांक 


अभिधान 


जारी करने की 
सारीख 


जारी करने वाला 
कार्यालय 


• --- 


- 


- 


- 


-- - 


माक्षी के हस्ताक्षर और पूरा पता 


धारक के हस्ताक्षर ( या मंगूठे 
का निशान यदि निरक्षर हो ) 


भवदीय , 


डाकपर द्वारा पूरा किया जाएगा 


पता 
(निरक्षर धारक की दशा में 
पिता का नाम दिया जाना चाहिए ) 


साक्षी 


धारक / धारको के हस्ताक्षर ( अंगूठे 

का निशान यदि निरक्षर हो / हों 


नाम 


जारी किए निर्गमन च्याज के भुनाए जाने टिप्पणियां जैसे कि 
गए पलों का मूल्य संवाय की की तारीख मन्तरण , प्रनि मादि 
क्रम संख्यांक ० नारी और डाकपाल जारी करना और, 

के प्रचामर डाकपाल के प्राचार 
- - - - - - - - - - - - - - 
23 ___ 

4 

5 


पता 


नाम ] 


( 2 ) 


पता 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


ध्यान दीजिए . . . . . . . . .निरक्षर धारक की दणा में साक्षी में व्यक्ति 
होंगे जिनके हस्ताक्षर अपर में हैं । 

नामनिर्देशक को स्वीकार करने वाले 

डाकपाल का आदेश 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


राष्ट्रीय बचत पत्र ( साता निर्गम ) की कुल संख्या . . . . . . . 
तारीख 


डाकपाल के हस्ताक्षर 


डाकपर की तारीख/स्टाम्प 


प्रधान / उप डाकपाल के हस्ताक्षर 
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प्रारूप 3 

ध्यान दीजिए - निरक्षर धारकों की दशा में साक्षी के व्यक्ति होगें जिनके हस्ताक्षर 
(नियम 18 ( 4 ) देखिए ) 

हम्नाभर डाकघर में है । 
भारतीय डाक तार विभाग 

नामनिर्देशन की स्वीकार करने वाले 

डाकपाल का प्रादेश 
क्रम संख्या . . . . . . . . . . 
डाकघर की तारीख सहित स्टाम्प 

प्रधान उप डाकपाल के 
मरकारी बचत पन अधिनियम , 1959 की धाग 6 के अधीन बचत 

हस्ताक्षर 
पलों को बाबत पूर्वतन फिए गए, नामनिर्देणन के रखकरण या उममें परिवर्तन 
के लिए आवेदन का प्ररूप । 

__ [ फ० सं० 3/ 5/ 81 . एन० एम० (ii )] 
( यह प्ररूप धारक / धारकों द्वारा भरा जाएगा और उस कार्यालय के 

प० सी० तिवारी , संयुक्म मचिव 
डाकपाल को जहां पम्न रजिस्ट्रीकृत हुपा है पत्र सहित दिया जाएगा ) 

MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Ecoponic Affairs ) 
सेवा में 

NOTIFICATION 

Now Delhi, the 24th April, 1981 
डाकपाल 
डाक टिकटों के लिए जगह 

G .S .R . 310 ( E ). - In cxercise of the powers conferred by 
section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 
( 46 of 1959) , the Contral Government hereby makes the 

following rules, namely : 
सरकारी अषत पन अधिनियम , 1959 की धारा 6 ( 1 ) के उपमन्धों 1 . Short title commencement and application — ( 1 ) These 

rules may be called the National Savlegs Certificates ( VII 
के अधीन मैं / हम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . जो बचत पक्ष जिनका 

Issue) Rules . 1981 . 
म्यौरा भागे दिया गया है, का घारफ इं/हैं, इसके द्वाग इन पत्रों , 

(2 ) They shall come into force on the 1st day of May. 
पापके कार्यालय में संख्याम . . . . . . . . . . तारीख . . . . . . . के अधीन 1981. 
रजिस्ट्रीकत है , की बाबत अपने द्वारा किए गए पूर्वतन नामनिर्देशन को ( 3 ) Thoy shall apply to the National Savings Certificatos 
रह करता / करते हैं । 

( VII Issue ) . 

2. Definitions .- --In these rules, unless the context other 
* रद्द किए गए नाम निर्देशन के स्थान पर मैं/ हम निम्नवणित व्यक्ति / 

wise requires 
व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करता हूं/करते हैं जो मेरी/ हमारी मृत्यु पर अन्य 

(i) " Act" means the Government Savings Certificates Act . 

1959 ( 46 of 1959 ) ; 
मभी व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए पत्र पन्नों और उन पर वेय राशि को 

( li) " Certificate " means the National Savings Certificate 
संवाय होनी है का / के हकदार होगा / होगें । 

( VII Issue ) ; 

( ill ) " Co - operative Society means a society registered or 
क्रम नाम निर्देशिती/ नाम निर्देशिनियों पूरा पना प्रवयस्क की deemed to have been registered under the Co -operative Socie 

ties Act, 1912 ( 2 of 1912 ) or under any other law for the 
सं० का नाम 

घशा में नाम निर्देशिती के 

time beint in force : 
जन्म की तारीख 

(iv ) " Corporation " means a corporation established by or 

under any law for the time being in forco, but does not 
फेवल परिवर्तन करने की 

include Acompany ; 
दशा में भरा जाएगा । 

(v ) " Form " means a form appended to these ruler ; 
उपरोक्त क्रम संख्या . . . . . . . · · · · पर नामनिर्देशिती अषयक 

( vi ) " Government Company means a company as defined 
है/ ह, में / हम श्रीमती / कुमारी . . . . . . . . . . . . . . . - ( नाम प्रौर पूरा पता ) in section 617 of the Companies Act , 1956 ( 1 of 1956 ) ; 
को नाम निर्देशिती / नाम निर्दीशितियों की अवयस्कता के दौरान मेरी/ हमारी ( vii ) "Identity Slip " means an identity slip issued to a 
मत्यु हो जाने की दशा में , उम पर वेय राशि को वसूल करने वाले व्यक्ति 

holder of a certificate under rule 12 : 
के रूप में नियुक्त करता हूं/ करते हैं । 

( viii ) "Local Authority means a municipal corporation , 

municipal committee , district board , body of port commis 
पत्र संलग्न है । 

sloners or other authority legally cntitled to or enrusted by 
the Government with the control or management of a muni 

cipal or local fund ; 
पतों का क्रम संख्यांक प्रभिधान जारी करने की तारीख जारी करने वाला 

( ix ) " Old Certificate " means a certificate issued undtr the 
कार्यालय 

Post Office Saving Certificates Rules , 1960 , or the National 

Saving Certificates ( First Issue ) Rules, 1965, or the National 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Savings Certificates ( IV Tauc ) Rules , 1970 , or the National 
पता : 

Savings Certificates ( V Issue ) Rules , 1973, or a Bond isglied 
(निरक्षर धारक की दशा में 

भवदीय , 

under the National Development Bonds Rules, 1977 ; 

(x ) " Post Office " means any post office in India doing 
पिता का नाम दिया जाना चाहिए ) 

धारक के हस्ताक्षर Savings Bank work , 
( यवि निरक्षर हो तो अंगूठे का निशान 

3. Denominations in which certificates shall be issued - The 

National Savings Certificates ( VII Insuc ) shall be issued in 
साक्षी : 

denominations of Rs. 100 . Rs. 500 . Rs. 1000 and Rs. 5000 
नाम 

4 . Types of Cortificates and Issue thereof. - ( 1 ) The Certi 
( 1 ) 

ficates shall be of the following types , namely : 
पता : J 

( a ) Single Holder Type Certificates%3B 
माम : ) 

( b ) Joint A Type Certificates : and 

( c ) Joint B Type Certificates . 
पता : ) 

( 2 ) (a ) Single Holder Type Cortificates may be issued to 
an adult for himself or on behalf of a minor or to a minor , 
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- 
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( b ) Joint A Type Certificates may bo ispued to two adults and the date of such cortificate shall be the date of encash 
payable to both holders jointly or to the gurvivor. 

ment of the cheque , pay order or demand draft, as the 
( c ) Joint B Typo Certificates may be issued jointly to two 

casc may be. 
adulta payable to elther of the holders of the survivor. 

( 3 ) If for any reason a certificate cannot be issued im 

mediately , a provisional receipt shall be given to the purcha 
5. Purchase of Certificates . — Certificates may be purchased ser which may later be exchanged for a certificate and tho 
for any amount. 

date of suclo certificate shall be as specified in sub - rulo ( 1 ) 

or sub -rule ( 2 ) , as the case may be . 
6 . Procedure for purchase of certificates. . .. Any p . in dc 
siring to purchase a certificate shall present at a post office 

10 . Certificate in lieu of procecds of old certificate . - A 
on or after the 1st day of May , 1981 an application in 

holder of an old certificato entitled to encash that certificate 
Form 1 (ohtainable free of cost at all post offices ) either in 

may make an application in Form I for the grant of a 
person or through his messenger or through an authorised 

certificate under theso rules; Op receipt of such application, 
agent of the Small Savings Schemes . 

there shall be issued to the applicant 4 certificate ander 

these rules, the dato of issue being the date on which the 
7 . Purchase of Certificates on behalf of others. A person 

old certificate duly discharged is presented . 
or body specified in column 1 of the Table below may pur 
chase certificate ( s ) on behalf of persons specified against 

11. Irregular holding . - ( 1 ) Any certificate purchased or 
his or its name in the corresponding entry in column II of 

acquired in contravention of these rulcs shall be encashed by 
the maid Table . 

the holder as soon as the fact of the holding being in con 

travention of these rules is discoverod and no interest shall 
Provided that the persona specified in the said column II be paid on any holding in contravention of these rules . 
Are eligible under these rules to purchase certificates . 

( 2 ) If any interest has been paid on any holding which is 
TABLE 

in contravention of these rules , it shall be forthwith refunded 

to the Governmcat failing which the Government shall be 
- - - - - - 

entitled to recover the amount involved from any money 
II 

payable by the Government to the investor or as on arrear 
- - - -- - - - - - - - - - - - 

of land revenue . 
Person or bod y who can on behalf of 

12 . Identity Slip . - ( 1) If a request for the issue of an 
purchase 

identity slip is made at any time by an individual adult 

holder of a certificate including a holder on behalf of a 
(i) an adult & minor 

minor or by joint holders to the post office where the certifi 

cate stands registered , an identity slip shall be issued to such 
( il ) co - oporative society its members, clients, emplo holder or holders on his or their signing the identity slip . 
including a co - operative yees or contractors whose 

(2 ) The identity slip shall be surrendered at the time of 
bank , or a scheduled monoys are held as deposit the final discharge of the certificate or in case of its logs , 
bank , or otherwise with such a declaration of such loss shall he furnished to the post 

office in the form laid down by thc Director General, Posts 
society or bank 

and Telegraphes . 
( iii) a Gazetted Government Persons whose moneys are 

13. Transfer from one post office to another ( 1 ) A 
Officer, an officor of a hold as deposit or other 

certificate may be transferred from a post office at which 
Government company wise with such officor or it stands registered , to any other post office on the holder 
or of a corporation or of the Reserve Bank . 

or holdere making an application in the form laid down by 
a local authority , or an 

the Director General, Posts and Telegraphs, at either of the 

two post offices. 
officer of a corporate 
body like a markoting 

( 2 ) Fvery guch application shall be signed by the holder 
committec established 

or holders of the certificate ; 
under a Stato Açt and 

Provided that in the casc of a Joint A Type Certificate 
authorised by the State 

or a Joint B Type Certificate , the application may be signed 
Governmont in this be 

hv one of the joint holders if the other is dead . 
half, in his official capa 

14 . Transfer of certificate from one neison to another 
city , or the Roservo Bank 

( 1 ) A certificate may be transerred with the previous con 

Sent in writing of an officer of the post office as specified 
of India . 
- - 

helow (hereinafter referred to in these rules as authorised 
- - - 

Postmaster). 
8 . Legal Tender . Payment for the purchase of a certif 

- - - -- 
cate may be made to a post office in any of the following 

Cases in which transfor can be Designation of the officer 
mocles , namely 

sanctioned 

competent to grant permission 
(1) cash ; 

for transfor. 
(ii) a cheque, pay order or demand draft ; 

(a ) (i) From the name of a ) 
( iii ) duly signed withdrawal form together with the past 

deceased holder to his 
book for withdrawal from tho post office savings 

hetr. 
bank account : 

( ii ) From a holder to court 
( iv ) Surrender of a matured old certificate duly dis 

of law , or to any other 
charged as follows " Received payment through issue 

person under the orders Head Postmaster or Sub 
of fresh certificate vide application attachcd " . 

of a court of law , 

Postmastor of the post 

( iii) From a single holders | office where the certificato 
9 . Issue of certificates . - ( 1 ) On payment being made under 

to the names of two stands rogisterod . 
rulo 8 cxcept where payment is made by a cheque , pay 

joint holders of whom 
order or demand draft, a certificate shall normally be issued 

the transferer shall be 
immediately . and he date of such certificate shall he the 

one, 

( iv ) From joint holders to 
date of payment. 

tho name of one of the 
( 2 ) Where payment for the purchase of a certificate is 

joint holders . 
made by a chequc , pay order or demand draft, tho cortifi 
Cate shall not be issued before the proceeds of the cheque , (b ) Allother cases 

Head Postmaster . 
pay order or Jemand draft, 29 the case may be , are realised 
106 GI/814 
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( 2 ) An authorised Postmaster sball give big consent to the 

Provided that the tranfer of a certificate purchased on 
transfer of a certificate only if the following conditions are bekalf of a minor shall not be pernitted under this ub - rule 
satisfied , namely : 

unless the parent or the guardian of the minor referrod to in 

sub - clause ( 1) or, as the case may bo , sub - clausę ( ii ), of 
(w ) the transferee is eligible under these rules to purchase 

clause (b ) of Section 5 of the Act certifice in writing that 
certificate : 

the minor is alive and the tranfer in for tho benefit of the 

minor . 
( b ) the transfer ig made after the expiry of a period of 
at least one year from the dale of the certificate or where 

( 2 ) Whoo any certificate ja tranferred As security under 
the transfer is sought beforo the expiry of such period , the sub -rule ( 1 ), the Postmaster of the oflice of registration shall 
transfer falls under any of the following categories, namely :- - make the following ondorsement on the certificate , namely 


" Transforred as socurity to .. . 


( i ) transfer to a near relativo out of natural love and 

affection : 


Explanation . For the purposes o this rule " ncar relative " 
means husband , wife , linoal ascendant or descendant, brother 
or sister . 


( 3 ) Except as otherwise provided in these rulos, the trans 
feree of a cortificate under this rule shall, until it is re -trans 
ferred under sub -ruile ( 4 ) , be deemed to be the holder of 
the certificate . 


(ii) transfer in the name of the heir of the deceased 

holder : 


( 4 ) A cortificate transferred under sub- rulo ( 2 ) may, on 
the writton authority of the pledgco, be re -transferred with 
the previoug sanction in writing of the authorised Postmaster 
and when any such re -transfer is made, the Postmaster of 
the office of registration shall make the following endorse 
ment on the certificate . 


( ili) transfer from a holder to a court of law or to any 

other person under the orders of a court of law : 


( iv ) transfer in accordance with rule 16 ; and 


" Re- transferred to . . . 


( v ) transfer in the name of the survivor in the event 

of the death of one of the joint holder 


( o ) An application for the transfer is made in the form 
laid down by the Director General, Posts and Telegraphs 
and is signed by the holder or holders of the certificate : 


Note 1 . - A Gazetted Officer of tho Government accepting 
the certificate as security under sub - rule ( 1 ) or releasing the 
pledge under suh - rule ( 4 ) on behalf of the President or the 
Governor of a State , shall certify that he is duly authorised 
under article 299 of the Constitution to execute such instru 
ments or deeds on behalf of the President of India or the 
Governor of the State . giving the particulars of the number 
and date of the notification of the Govemment authorising 
him in this behalf . 


Provided that in the case of a Joint A Type Cortificate 
or a Joint B , Tyne Certificate , the application may be signed 
by onc of tho holders if the other is dead . 


( 3 ) Without prejudice to the provisions of sub - rule ( 2 ) , 
an authorised Postmaster shall give his consent to the trans 
(er of a certificate held on behalf of a minor only if at 
the time of the proposed transfer , a parent or the guardian 
referred to in sub - clause ( 1 ) or, as the case may be, suli 
clause ( li ) , of clause ( b ) of section 5 of the Act, certifieq 
in writing that the minor is alive and that such transfer is 
in his interest. 


Note 2 .-- -An officer of the Reserve Bank of India or a 
schedule bank or a co -operative society including a co -opera 
tive bank , a corporation or a Government company or a local 
authority , as the case may be, accepting the certificate as 
seçuşity under sub- rule ( 1 ) or releasing the pledge under 
sub - rule ( 4 ) on behalf of the respective institution , shall 
certify under bis dated signature and seal of office that he 
is duly authorised under the articlag of the said institution , 
to exccute such instruments or deeds on its behalf , 


( 4 ) In every case of transfer , other than a transfer under 
rule 16 ; the original certificate shall be duly discharged and 
the new certificate hearing the same date as that of the ori 
pinal certificate surrendered shall he inued in the name of 
the transferee . 


( 5 ) Where as a result of several endorsements made under 
Sub -rules ( 2 ) and ( 4 ) On a certificate , no space is loft for 
making lurther endorsemen e of lihe character on that 
certificate , a fresb certificate may be issued by the Post 
master of the office of registration in licu of such certificate . 


15. Transfer from single holding to joint holding and vice 
verse . Subject to the provisions contained in sub - rule ( 1 ) 
of rule 14 . on an application to this effect being made 


( 6 ) A fresh certificate issued under sub -rulo ( 5 ) shall be 
treated as equivalent to the certificate in lou of which it 
has been issued for all the purposes of these rules , 


( a ) a certificate in the name of a single holdnt may 

be transferred jointly in the names of the holder 
and any other person ; 


17 . Replacement of lost or destroyed certificate . - ( 1 ) If a 
certificate is lost, solen , destroyed , multilated or dofaced , the 
person entitled thereto may apply for the issue of a dupli 
cate certificate to the post oftice, where the certificate 18 
iegistered or to uny other post office in wbich case the 
wpplication will be forwarded to the post office of registra 


( b ) a certificate in the names of joint holdere may be 

transferred to the name of one of the joint holders. 


tion , 


(2 ) Every such application shall be accompanied by 


16 . Pledging of certificate. — ( 1 ) On an application being 
made in the form laid down by the Director General, Posts 
and Telerranhs, hv the transferer and the transforce, the Post 
master of the office of registration máv . at any time. permit 
the traosfer of any certificate as security to 


( a ) a statement showing particulars, such as, number 

amount and date of the certificate and thọ circun 
stances attending such loss, theft, destruction , mu 
tilation or defacement ; 


( a ) the President of India or Governor of a State in 

his official capaci y ; 


(b ) an identity slip , if any . 


( b ) the Reserve Bank of India or a scheduled bank , or 

a co -operative soclety , including a co -operative 
bank : 


( 3 ) If the officer in charge of the post office of registra 
tion is satisfied of the loss, theft, destruction , mutilation or 
defacement of the certificate , he ghall issue a duplicato certi 
ficate on the applicant s furnishing op indemnity bond in the 
form laid down by the Director General, Posts and Telographe 
with one or more approved suretles or with a bapk s guaran 


( c ) a corporation or a Government company ; and 
( d ) a local authority ; 


- 


- - 


- 


- - - - 
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Provided that wbero the face value or the aggrogate face after adjustment of discount shall bo us specified in the Table 
value of the certificate or certificates lost, stolon , destroyed , below : 
mutilated or defuced is Rs, 500 or less , a duplicate certificate 
or certificates may be issued on the applicant furnishing an 
indemnity bond without any such gurety or guarantoo : 

TABLE 

Amount Payable after adjustinent of discount on premature 
Provided further that where such application is mado with 

cncashment of a certificate . 
respect to a certificate mutilated or dofaced , of whatever face 

- - 
value, a duplicate certificate may be issued without any such 
indempity bond , surety or guarantco , if the certificate mutila 

Poriod from the date of the certificate to the Amount 
ted or defaced and the identity slip , if any, are surrendered 

dateof its encashment 

Payable (Rs.) 
and the certificate is capable of being identified as tho ono 

on a cortificato 
originally issued . 

of Rs. 100 
( 4 ) A duplicate certificate issued under sub -rule ( 3 ) shall 

denomination 
be treated as equivalent to the original certificate for all the 
purposes of these rules except that it shall not be encashable 3 yours or more , but less than 3 years and 6 

91 . 55 
at a post office other than the post ofice at which such certi 

months. 
ficate le registered without previous verification . 

3 years and 6 inonths , or moro , but less than 4 

89 . 90 
18 . Nomination ( 1 ) Subject to the provisions of gub 

yours . 
rules ( 2 ) to ( 6 ) , the single holder or joint holders of a 
certificato may, by filling in necessary particulars in Form 

4 years or more, but less than 4 years and 6 
I 

89. 15 
at the timc of purchasing the certificate , nominate any 

months . 
person who , ip the event of death of the single holder or 
both the joint holders , as the caso may be , shall become en 

4 yoars and 6 months, or more , but loss than 

86 . 35 
titled to the certificate and to the payment of the amount 

5 years . 
due thereon . If such nomination is not made at the time 
of purchasing the certificate , it may be made by the single 

5 years or more, but loss than 5 yours and 6 

84 . 45 
holder , tht joint holders or the surviving Joint holder , as the 

months. 
case may be , at any time after the purchase of the certificate 
but before its maturity , by means of an application in 

5 years and 6 months, or more , but less than 6 

82 45 
Form 2 to the Postmaster of the office at which the certifi 

years . 
cate stands registered . 

- - - - - - - - 
( 2 ) There shall not be moro than one nomince, oxcent 

Noto : — The amount payable after adjustment of discount 
in cases where the denomination of a certifcate is Rs. 500 

on a cortificate of any other denomination shall 
or more . 

be proportionate to the amount specified in the 

Table above . 
( 3 ) No nomination shall be made in respect of a cortif 
cate applied for and held by or on behalf of a minor. 

( 2 ) Notwithstanding anything contaioed in sub -rule ( 1 ) and 
( 4 ) A nomination made by the holder or holders of a 
certificate under this rule may be cancelled or varied by 

rule 19 , and subject to sub- rule ( 3 ), a certificate may be 

prematurely encashed before the expiry of three years from 
submitting an application in Form 3 affixing postage stampy 

the date of the coitificate in any of the following circumstan 
of the value specified in sub - rule ( 2 ) of rulo 29 together 
with the certificate to the Postmaster of the post office at 

ces , namely — 
which the certificate stands registered . 

( a ) on the death of the holder or both the holders in 

case of joint holders ; 
( 5 ) Separate applications for nomination or cancellation 

(b ) on forfeiture by a pledgee being a Gazettod Government 
of a nomination or variation of a nomination shall be made 
in respect of certificate registered on different dates . 

Officer , when the pledge is in conformity with the provi 

sions of theso rules ; 
(6 ) The nomination or the cancllation of a nomination 
or the variation of a nomination shull he effective from the 

(c) when ordered by a court of law . 
date it is registered in the post office , which date shall be 
noted on the certificate . 

( 3 ) If a certificate is encashed undor sub -rule ( 2), the face 

value of the certificat e shall be payable after doducting therefrom 
19. Encashmont on maturity and payment of interest. - 

discount as specified below - 
( 1) Tho maturity period of a certificate of any denomination 
shall be six years commencing from the date of the certifi 

(1) if th certificate is on discount equivalont to the inter 
cate. A certificate shall be encashable at par at any time 

cashed before the ex - est paid or payable under 
after the expiry of its maturity period . 

piry of one year from gub rul4 ( 2 ) of rulo 19 . 
( 2 ) Interest on a certificate of any denomination shall be 

the date of the certi 
payable at the end of every six months from the date of the 

ficate . 
certificate , but not beyond the maturity period for which the 
certificato is held . Such intorest shall be calculated at the 

(ii) if the cortilicato is en - discount equivalent to the dif 
rate of 12 per cent per annnum on the face value of the 

cashed after the ex - forence betwcen (a ) the in 
certificate. 

piry of ono year but terest paid or payable undor 
Note : The interest for cach six monthly period can be 

befor the expiry of sub - rulo (2 ) of rule 19 and 
claimed at any time after the expiry of that period 

three years from tho (b ) simple interest calculated 
and where for any reason such interest having he 

date of the certificato . on the face value of the 
come due has not been claimed , no additional in 

certificate , at the rate appli 
torost on that ground shall be payable under any 

cible from timc to time in 
circumstances. 

single accounts under the Post 
20 . Premature encashment.-- - ( 1 ) Not withstanding anythiog 

Office Savings Bank Rules, 
contained in rule 19 , a certificate of any denomination may , 

1965 , for the completo mon 
o the antion of the holder or holders be encashed of a dis 

ths for which the certificate 
count at any time after the expiry of three years from the 

has been hold . 
dato of the certificate, in which event the amount payable 
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21. Place of encashment. - A Certificato shall be encash 

Force Disposal of Private Property ) Act 1930 ( 40 
able at the post office which it stands registered : 

of 1950 ), in the case of a person belonging to the 

Army or the Air Force, or under section 171 or 
Provided that a certificate may be encashed at any other 

section 172 of the Navy Act, 1957 (62 OF 1957 ) in 
post office if the officer- in - charge of that post office is satisfied 

the case of a person belonging to the Navy . 
on production of idontity slip or on verification from the 
office of its registration that the person prcseating the certi 

26 . Rights of nominoes ( 1) In the cvent of tho death of 
licate for encashment is entitled thereto . 

the bolder of a certificate , in respect of which a nomination 

din force , the nominee or nominees shall be entitled at 
22 . Discharge of certificalo ( 1) The person entitled to ufiy time before or after tho maturity of the certiticate to ; - . 
receive the amount duc under a certificate shall, on its en 
cashment sign on the back thereof in token of having re 

(a ) cocash the certificate; or 
ceived the payment. 

b ) sub - divide the certificate in appropriate denomind 
( 2 ) In the case of a certificato purchased on behalt of 

tiong in favour of individual Dominees or two adult 
minor who has since attained majority , the certificate shall be 

nominees jointly . 
signed by such a person himself, but his signature shall be 
attested elther by tho person who purchased it on his bebalf 

2 ) For the purpose of sub- rule ( 1 ). tho surviving nominee 
or by any other person who is known to tho Postmaster . 

w . vominees ghall make an application to the postmaster of 
(3 ) A certificate of discharge may be issued by by the 

the office of registeration, supportod by proof of death of the 
post office to any person cncashing a certificate on pavonent 

leer and of doccascd gomineo or nominecs, if any. 
ol the feo specified in sub -rulo ( 1 ) of rule 29 . 

( 3 ) If thdro are more nominees than one , all the nominces 
23 . Encashment of minor s certificate .- - A person encashing Youll give a joint discharge of the certificate at the time of 
a certificate on behalf of a minor shall furnish a letter from 

receiving payment or sub - division . 
the parent or the guardian of the minor referred to in suh 
clause (i), or as the case may be , sub - clause (ii ), of clausc ( b ) 

NoleWhen there is a nomination in favour of a single 
of Section 5 of the Act, to the effect that the minor is alive 

nomince or two adult nominees the post office of 
and that the money iş required on behalf of the minor, 

registeration may, on an application made in that 
( 2 ) When the nominee is a minor , the person uppointe .] 

behalf, issue a fresh certificate in the name of such 
under sub - section ( 3 ) of section 6 of the Act while encashing 

Dominee or nominces jointly as the case may be . 
the certificwte , shall furnish a certificate ihat the minor is 
alive and that the money is required on bchalf of the minor . 

27 . Conversion from one denomination to another. ( 1 ) 

Certilicates of lower demonstration may be exchanged for a 
24. Payment to heirs. - ( 1 ) For the purposes of sub -scction certificate or certificates of higher denomipation of the same 
( 4 ) of section 7 of the Act the authorities named below shall upgregate face value or a certificate of higher denomination 
be competent to sanction claims upto the limit noted against may be exchanged for certificates of lower derumipation of 
each on the death o the holder of the certificate , without he same aggregate face value : 
production of the probale of his will or letters of administration 
of his estate or succession certificato granted under the Indian 

Provided that certificate bearing different dates abull iyot 
Succession Act, 1925 (39 of 1925 ) : 

be combined for being exchanged for certificate or certificates 
- - - 

- - - 

uf higher denomination 
Name of authority 

Limit 
- - - 

(2 ) The date of the certificate or certificates iggued in ex 

bange shall be the same as that of the original certificats or 
(1) Time Scale Departmental Sub Postmas Rs. 100 certificates surrendered and not the date on which the ex 
tor . 

change is made . 
( ii ) Sub Postmaster in Lower Solection Grado. Rs. 250 

28 . locomo- tax - Interest on certificates specified in sub 

Tule (2 ) of rule 19 shall be liable to tax under the Incomc 
(iii) (a ) Non -Gazetted Hoad Postmastor and 

tax Act, 1961 ( 43 of 1961), but no tax shall be deducted at 
Sub Postmastor in Higher Selection 

the time of payment of interest. 
Grade . 

Rs. 500 
(b ) Deputy Postmaster in Higher Seloc 
tion Grado and Assistant Presidency 

29 . Fees - ( 1 ) A fee of rupce one in the case of a certificate 
Postmaster in Higher Selection Grade. ) 

of the denomination of Rs, 500 or above and a fee of twenty 

five paise in any other caso -hall be chargeablo in respect of 
(iv ) Deputy Postmaster in Group B and Rs. 2,000 

the following transactions, namely : 
Deputy Prosidency Post mastor. 

(1) transfer of certificale from one person to another, 
(v) (a ) Group _ A or Group B Post - ) 

other thun a transfer from the holder to a court of 
Master /Presidency Postmastor and I 

luw oi under the orders of a court of law ; 
Superintendent of Post Offices / 

( ii) issue of a duplicate certificate under rule 17 ; 
Sonior Suporintendent of Post Offices . Rs. 5,000 
Heads of Postal Circles (Assistant 

( iii) issue of a certificate of discharge under rule 22; and 
Director/Assistant Postmastor Gene. 
ral) 

(iv ) conversion from one denomination to another under 

rulo 27 . 


the certid that the heirs. 


(b ) 


25. Encashment of Certificate held by Army, Air Foice 
and Navy Personnel. - Where a certificate is held by a person 
who is subject to the Army Act, 1950 ( 46 of 1950 ) or the 
Air Force Act, 1950 (45 of 1950 ) or the Navy Act, 1957 
(62 of 1957 ) and such person dies or deserts, the Commanding 
Officer of the Corps , department, detachment, unit or ship 
to which the deccased or deserter belonged or the Committee 
or Adjustment as the case maybe, may 
send a requisi- ion to the officer in -charge of the post 
office where the certificate stands registered to pay to him 
or it , the amount due under the certificate ; and the officer 
in - charge of the post ofilce shall be bound to comply with 
such requisition oven though there is in force at the time 
of death or desertion at holder of the certificate a nomina 
tion made in favour of any person. 
Explanation : The aforcsaid roauisition must be made 

under section 3 or section 4 of the Army and Air 


Explanation ( 1 ) The fec to be charged for the issue of 

a certificate of discharge under clause ( iii ) shall be 
calculatod separately on the aggregato face value of 
all certificates which weic purchased on any one 
application and which are included for discharge 

certificate . - 
Explanation ( 2 ) The fee to be charged for a conversion 

under clause (iv ) shall be based on the number and 
denomination of the certificates required to be issued 
on such conversion. 


( 2 ) A fee of fifty paine shall be chargeable on every appli. 
cation for registeration of nomination , or of any variation 
io nomination or cancellation thereof. 


Provided that no fee shall be charged on an application for 
registration of the first nomination . 


- - 


- - 


- - 


- 


- 
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30 . Responsibility of the Post Office . The post office shail 

(a ) * * In my/our paino(s). . .. .. . . . .. 
not be rosponsible for any loss caused to a holder by any 

( in Block Capitals) 
person obtaining possession of a certlilcut and fraudulently 

with aliascs, if any, 
encashing it 

* * For single or joint holder. 
31. Rectification of mistakes — The Director General, Post 

(b ) On behalf oi minor . . . . . . . . . . 
and Telegraphs, or the Postmaster Gencrul or Heads of Postul 

Block Capituly 
Divisions in their respective jurisdictions , may either suo motil 
or upon an application by any person intercalcd in any certi 

For purchase on behalf of minor . 
ficate issued in pursuance of these rules , rectify any clerical 

Dato of birth of minor . . . . . . 
or arithmetical anistakes with respoct to that certificate, prur 
vided that it does not involve any financial loss to the Govern 

To be made encashable by the inino s. 
mont or to any such person . 

(i) Father, ( ii ) Mother, ( iii ) Either parent, ( iv ) Legal 

Guardian . 
32 . Power to relax . Where the Central Government is F (Cross out the alternative not required or all the items if it is 
satisfiod that the operation of any of the provisions of these no deslied to inake an authorisation ), 
rules causes undue hardship to the holder or holders of a 
certificate, it may, be order, for reasons to be recorded in 

( Cross out (a ) or (b ) whichever is not required ). 
writing, relax the requiroments of that provision in a manner 

@ (c ) In the name of 

- - - - - - (members 
not inconsistant with the provisions of the Act. 

¢LC ,) through 

- - - (society or compuny, 
etc .) 

(For a co -operative society , co -operative bank or a sche 
FORM 1 

duod bank , on behalf of its members clients employees or 

contractors , whoso monies are held as deposit or otherwise 
(See Rulos 6 , 10 and 18 ( 1) 

with such society or bank ; for a gazetted Government oficer , 

an otlicer of a Government company or of a corporation or 
INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT 

of a local authority , or or an officer of corporate body like 

& marketing committee established under State Act and 
Serial No. 

authorised by the State Government in this behalf, in his offi 

cial capacity , or the Reserve Bank of India ). 
FORM OF APPLICATION FOR TGE PURCHASE OF 

(2 ) I /We hereby agrcc 10 ubide by the National Savinga 
NATIONAL SAVINGS CERTIFICATES (VIC ISSUE ) 

Certificate (VII Issue) Rules , 1981. 

* * * 1 /We do /do not require identity slip . (In case of an 
(1 I/We hereby apply for the purchase of National Savings 

investment through an authorised agent or a incesenge , 
Certificates (VII Issue) detailed in the statoment below and 

specimen signature (s ) and marks of identification should be 

given below paragraph ( ) . 
tondor the amount shown in column 1 of the gtatement. 

* * * Cross out whichever is not applicabic. 
Form of tender Amount Deno - No * Typo Total 

Note - No identity slip shall be issucd to a person other 
mina - of of 

than the one authorised vide paragraph 1 (b ) above in case 

of purchase on behalf of a minor. 
tion certifi - joint face 

Signature (not thumb Impression ) 
of cates certi- valuc 

of the person (s ) authorised if 
certi- required ficates 

any, per paragraphs 116 ) above. 
ficatos requi 

Signature (or thumb 
applied red 

impression if illiterale ) 
for (" A or Date 

of investor. 
Rs. B typo ) Addreng 

Date 
- - - - - 

Address 
2 3 4 
- - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 
(1) Cash 

Note - n case of an illiterate applicant the faiber s name 

may be given . 
(i ) Choque, de 

( 4 ) The certificate(s ) and the identity slip may be mude 
mand draft 

over to my / our agent Shri / Smt. - - 
or an appro 

Authority No . 

- - of messenger who 
ved local Bank s 

presents this application . (Cross out words not applicable ). 
Pay order or 

* To be signed or thumb 
Pay Slip , No 

impression affixed only 
dated . .. .00 . . 

when the investor does not 
Banh. 500 

tako delivery of certificates 

personally . 
(iii) Application 1, 000 

* Signature (or thumb impression 
for withdrawal 

if illiterate ) of investor. 
from Post 

Date 
Offico Savings 
Banh 

( 5 ) Received the certificate detailed above and identity slip . 
5 , 000 
( iv ) Matured 

£Cross out, if the identity slip is not to be issued . 
certificates for 

Signature or thumb impression 
re -investment. 

of purchaser or his agent/ 
Total face valuo - - - - 

messopger. 

(In case of autharisod agent hus 
To be filled in only in case of joint holding 

Authority No , should be given .) 
Marks of identification . Spocimon Signature. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


13 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 
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(6 ) Under provisions of section (1) of the Government here by declare that I/We have not so far made any nomination 
Savings Certificates Act, 1959, 1/We. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in respect of these cortificates. The cortificatos are en :losed . 
the holder (s) of Savings Certificate (s) mentioned in this appli 
cation hereby nominate the person s mentioned below who 

Sl. Nam of the nomince Full address Date of birth 
shall, on my/our death , become entitled to the Savings Corti 

No . 

of nominee in 
fitcao ( s) and the amount duo thereon to tho exclusion of all 

case of minor 

- - - - - 
other person (s) : - 


Name of Nominec (s) Full Address 


Serial 
No. 


Date of birth of 
nominco in caso 
of minor . 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


— - - - - 

- - - - 
As the nominee/s at serial. . . . . . . .abovo is /aro minor/s , 
1/We appoint Shri/Smt./Kumari.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . najno 
and full address ) as the person to recover the sum dų , thecoon 
in the event of my/our doath during tho minority of thy no . 
mineo /s. 
S . Nos . of Denomination Date of Issue Office of 
Certificates 

Issue 


As thc nominee(s) at serial No. (s). . . . . . . . . .above is/aro 
minor (s) 1/Wo apoint Shri/Smt./Kumari. . 
(name and full address) as the person to recover the amount 
due thereon in the event of my/our death during the min yrity . 
of tho nominoo(s) 


- 


- - 


Signature and full address 

of witness . 


Signaturc (or thumb impression 
ir illiterate ) of holder/s. 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Address : 
( la case of illilorate holder 
father s namo should be given ) 

Yours faithfully , 
Signature (or thumb impression , 
if illiterate) of holder/s . 


- - 


- - 


S1, No. 
of certi- 
ficatos 
issued 


Issuo 
Price 
Rs. 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


Witnesses 


To be completed by the Post Office. 

Data of Date of Remarks 
payment of cncashmont like 
intcrest und 

transfer, 
initials Issue of 
of Post Duplicatos 
muster . otc . 

& initials 
of Post 
master . 


Name 


Address 
Name 
Address 


- 


- 


- 


- 


N .B .: — In the case of illiterate holders , the witnesse ; shall 

be persons whose signaturos aro known to the Post 

Office . 
Order of the Postindster accepting the nomination . 
Dato stamp 

Signaturo of Haid/Sub 
of 

Postmaster 
Post Offico 


Totul numbor of National Sayings Certificates (VII Issue) 
Dato 19 

Signature of Postmaster 


FORM 3 

[Soc Rulo 18(4 )] 
INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT 

Serial No.. . . . . . . 


FORM 2 

[Sce Rule 18 (1)] 
INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT 

Sorial No .. . 
FORM OF APPLICATION FOR NOMINATION UNDER 
SECTION 6 OF THE GOVERNMENT SAVINGS 

CERTIFICATES ACT, 1959 
(This form will belilled in by the holders and submitted 
with the certificates to the Postimaster of the office where 
the cortificates stand rogisterod ). 


FORM OF APPLICATION FOR CANCELLATION OR 
VARIATION OF NOMINATION PREVIOUSLY 
MADE IN RESPECT OF SAVINGS CERTIFICATES 
UNDER SECTION 6 OF THE GOVERNMENT 

SAVINGS CERTIFICATES ACT, 1959 
( This forin will be filled in by the holder/s and subinitie 
with the certificate to the Postmaster of the office 
where tho certificate stands rogistered ). 


TO 


To 


Tho Postmaster , 


The Postolaster, 


Spaco for 
Postage Stamps 


Undor Provisions of section 6 (1 ) of the Government Savings 
Certificates Act, 1959 , I/W¢.. .. . . . . .. .. . .. . .the holders of 
Savings Certificates detailed on the reverse, horoby nominate 
the porson /s mentioned below , who shall , on my/our death, 
( becomie entitled to the Savings Certificates and to be paid the 
sum duo thoreon to the exclusion of all other porsons . I/We 


Under provisions of Section 6 (l) of the Guverainant Savings 
Certificatos Act, 1959 , I/Wo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . the 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. 


, 


I 


. 
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holder /a of Savings Certificatos detalled on the roverse , hereby Witnessos ; 
cancol- the nomination previously made by ino /us in respect of 

Namno 
those certificates and registered in your office under No . . . . . . 

Address 
. . . . . . dated . . . . . 

Namo 
* In place of the cancelled nomination , I/We horoby nominate 
the person /s mentioned below , who shall , on my/our death , Address 
bocomc entitled to the Savings Certificates and to bo paid tho 
sum due thereon to the oxclusion of all other persons. 

N .B .: — In the case of illiterato holders , tho witnosses shall 

bo porsons whose signatures aro known to the Post Office . 
Sl. No. Name of the nominee Full Addross Date of birth 

of nominoo 

Date Stamp Order of the Postmaster accepting nomination 
in case of 
minor 

Post Office 
. -- -- - - - - - - 

Signaturo of Houd /Sub - Poztmaster 

F . No . 3 /581-NS(11) 

A . C . TIWARI, JI. Secy. 
* To be filled up in case of variation only 

ATO Flo Foto 311 ( ar ) -- 474 , 4 *17 mayo 
As the nominco /s at sorial . . . . . . . . . . above is /aro midor /s, 

affira, 1959 ( 1959 4T 46 ) TT TTT 1 JUETT ( iii ) 777 
I/We appoint Shri /Smt./Kumari . . . .. . . .(namo and full addross) 

प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह विनिर्दिष्ट करती है कि राष्ट्रीय 
as the porson to rocover thc sum due thoroon in the event ofmy! 
our death during the minority of the nominco/s. 

बचत पत्र - छठा निर्गम और राष्ट्रीय बचत पत्न मातथा निर्गम -बचत पत्र के 
The Certificates aro enclosed . 

ऐसे वर्ग होंगे जिनको उक्त अधिनियम लागू होता है । 
S ]. Nos. of Denomination Date of issue Office of issue 

[ 950 o 3/ 5/8 1 TA Qə (ü ) 
Certificates 

ए०सी० निवारी, संयुक्त सचिव 
- - - - -- - 

- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


11 


- 


Yours faithfully , 


- - 

- - - - - - - 
Address : 
(In case of illiterate holder , 
father s name should be given ) 


G . S . R , 311( E ). — In exercise of the powers conferred by ub 
section ( 3 ) of section 1 of the Government Savings Certifica 
tes Act, 1959 (46 of 1959 ), the Cential Government hereby 
specifies that the National Savings Certificates — VI Issue and 
the National Savings Certificatos - - VII Issue shall be the 
classes of savings certificates to which the said Act applica . 


Signature (or thumb impression , 
iſ illiterate) or holder /s. 


IF . No. 3 /5 / 81-NS( iii)] 
A . C . TIWARI, JI Secy. 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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